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ध्याबर 


ग्रकाशकीय निवेदन 





जैन समाज के प्रखर ज्योतिधर परम पृज्य स्व० श्री 
जवाहरलालजी महाराज एक युगश्रधान महापुरुष हो चुके हैं । 
पुज्यश्री का शास्त्रीय चिन्तन गंभीर और तल्नस्पर्शी था। उनकी 
प्रतिभा व्यापक थी। वाणी में अद्भुत प्रभाव था। साधारण- 
सी प्रतीत होने वाली घटना का वे विश्लेषण करते तो उसमें 


अपूब रस भर देते थे ओर उसमें से जीवनोपयोगी अनेक बहुमूल्य 
सूत्रों का सजन कर देते थे । 


श्री हितेच्छुआआनावक सडल रतलाम ने प्रारम्भ में पृज्यश्री 
का व्याख्यानसाहित्य प्रकाशित करने का शुभ समारभ किया। 
तत्पश्चात्‌ भीनासर (बीकानेर) की “श्रीजवाहरसाहित्यसमिति” ने 
'जवाहर-किरणावल्ी' ग्रथमाला के रूप सें प्रारम्भ की। इस 
ग्रथमाला ने वहुत-सा व्याख्यानसाहित्य, जो फाइलों में लिखा 
पडा था, भ्रकाश में ला दिया और इस साहित्य ने समाज को 
इत्तना प्रभावित किया कि आज स्थानकवासी समाज में विभिन्न 
मुनियों के व्याख्यानों की अच्छी पुस्तक राशि तैयार हो गई है। 

सगर उघर हितेच्छु श्रावक सडल के काय में साधु सम्मेलत 
के नियर्मो को पालन करने के कारण शिथिलता आ गई जिससे 
चह पृज्यश्नी के साहित्य के प्रकाशन से सवंथा विरत है। इधर 
जवाहरसाहित्य समिति भीनासर के काग्रकत्ता सी प्रकाशन-कार्य 
के लिए पहले के समान उत्साहशील नहीं रद्दे हैं। यह परिस्थिति 
स्था० जैन समान के लिए विचारणीय है 

यह परिस्थिति जब सडल के कायकत्ताओं के सामने आई तो 
सदस्यों ने काफी विचार विसश किया । और निश्चय किया-कि 
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विषय-प्रवेश 


बहुत से लोग अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते है । 
जिन्हे अपने जीवन की महत्ता का कुछ कुछ भान हो गया है, 
वे पवित्र जीवन व्यतीत करने की अमिलाषा रखते हैँ। सगर 
सामने कुछ अडचने आ जाती है। उन अडचनों में एक बडी 
अडचन है गृहस्थावस्था । अविकांश लोग यही सोचते हैं कि 
हम पवित्र तो बनना चाहते है, सगर गृहस्थी के काम-काज 


से छुटकारा नहीं पा सकते। ओर गहस्थी में रहते हुए ऊँचे 
किस प्रकार बन सकते हैं ९ 


रामकथा का भहत 


यहाँ जो कथा आरभ की जा रही है, वह ऐसा सोचने 
वालों के बड़े काम की है । इस कथा से प्रतीत होगा कि एक 
गृहस्थ भी किस प्रकार धर्म का ऊँचा ज्याठशें उपस्थित कर 
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सकता है? यह कया साथुझों के लिये मी उपयोगी ६। यह 
सगस्पसिद्ध कथा है। इसमें आप हुए चरित्र क्ौफिक धार्मिक 
राजनीठिरछ तथा गाहरप्य-किसी मी हाष्ट थे देख बाएं, साम- 
प्रद ही हैं। योग की दर से देफ्ने पर योगी भी इससे क्षाम 
6ठा सऊसे हैं । 


आय जिस महापुरुष की कथा में कश्ना 'भाइता हूँ, रुख 
मझपुरप का साम रामचस्ट ६( राम की कमा विश्रभ्यापी 
है। वह पिरकाक्ष से आायेभाति को विविध भ्रेरणायें देती रही 
है।त जाने क्तितं कवियों ने रामधस्द्र सरीक्षा आइरो पात्र 
पाकर अपनी कल्पनाशक्ति और प्रतिमा क्रो श्रमर बनाया ६। 
दास्वय मे रामचस्त का श्रित अइमुत. है। समारतीय साहिस्य 
म॑ झतेकों अरिक ऐसे विद्यमान हैं, वो भारतीय 'भाय खसनता 
की परमोद्य संस्कृति के स्तम्भ हैं और जितपर झार्य जाति 
ह्ममिसान कर सकती है। पद ख्लांकांतर चरित मारत की 
अनभोक्त निधि हैं। इन चरितों सी सम्पत्ति क॑ कारण ही मारत 
का स्पान संसार में सरेद उेंचा बना रहेगा । किन्तु इस 
अरि्तों में मी राम-बरित अनूठा है। रामचन्द्र के ल्ीषम- 
अरिस का पूरी तरह परिचय बेना सम्भष नहीं है। झ्रतपथ 
झादि से अम्स ठक की कया कहने का उत्तरदायित्व न श्लेकर 
दीच का ही दुछ भाग कशना चाहता हूँ | इस पर जां विचार 
करेशा अबश्य ही कल्याण का सागी बलेगा । 
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ते 


राम का विवाह 


रामचन्द्रजी, सीता को ब्याह कर दशरथ आदि के साथ 
घर लौट आए | राम का विवाह होने से अवधवासियों के हे 
का पार न रहा। पहले वे यह सोचते थे कि राम जेसे दिव्य 
ओर उत्कष्ट महापुरुष के अनुरूप कन्या कहाँ मिल सकेगी, जो 
राम की ज्योति को अधिक जाज्वल्यमान कर सके !_लेकिन 
_सीता सरीखी सुयोग्य कन्या मिल जाने से लोगो की यह बिन्ता 
दूर हो गई । 
क्या स्त्री, पुरुष को ऊँचा उठाती है १ क्या पत्नी, पति की 
ज्योति चमकाती है? आजकल लोग स्त्री की निन्‍दा करते हें, 
लेकिन नीति में कहा है-- 
यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते यत्र देवताः। 
जहाँ स्त्रियों की कद्र की जाती है वहाँ दिव्य शक्ति से सपन्न 
पुरुषों का जन्म होता है । जिस समाज में स्त्रियाँ शक्तिशालिनी 
होती हैं, उसके उत्थान में देर नहीं लगती । जो काम पुरुष के 
बूते से बाहर होता है, जिस कास के लिए पुरुष की शक्ति 
कुठित हो जाती है, उसका सागे स्त्रिया सहज ही सरल बना 
देती हैं । व्यावहारिक और आध्यात्मिक-दोनों प्रकार की 
शक्तियाँ उनमें मौजूद हैं । 
सीता के साथ राम का विवाह होने से अवधवासी बहुत 
पसन्न हुए। सोचने लगे-अवब तक राम आधे ही थे। उन्हें पूरा 
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बनाने के स्िए विवाह होने क्री आ्रापश्यक्ता थी। उस शदेश्य 
की पूर्ति के क्षिए रास को जगम्जननी देवी या शक्ति-कुस 
भी कहा जाय #म्या मिक्ती ईै। यह कन्या ऐसी है कि राम 
को पूरा राम मां थना वृगी और र्त्रिया क लिए झाव॒रा भी 
होगी । अब तफ अकेले राम थे। सीता महीं थी। भव दोनों 
का संयोग हुआ है! भ्रठएव अब सब के समी मनोरश पूरे 
दंगे । 

विषाह तो वह्ुत कोग करते हैं मगर फ्या थे सव विषाह 
का 'भप्तती प्रशेश्य समझ भी पाते हैं? क्या उन्हें विषाह के 
रक्तरदामिस्व कय पता होता भी है ! 

कम्पा का कष्तेस्प ई कि वह बधू बनझर आने के वाद सह 
देखे कि मेरे झाने से पहले ससुर कर पर कैसा था। और मैंने 
झाकर समें क्‍या परिवर्सन किया है ! मरे भाने से इस घर 
मे भीसरी भौर बाहरी कया सुघार हुआा ह? मेरे झमाने से 
पह़के क्‍या अच्छाई नहीं बी ऊो भत्र पत्पप्त हो गई है? सीता 
ने किस खूडी के साथ अपने इस कर्सव्य का पाश्षन कया पह्‌ 
बाल उसके अरित्र से बिदित हो सखायगी | 

अबधवासी कश्ले कगे-अयोप्पा म सीता क्‍या झाई, लैसे 
कर्मी की बाइ आई है ! शास्त्र में चौवद् राजू कटे हैं। पुराणों 
में चौवद मुबन बठक्षाये गए हैं और कुरान में चौदद तब हक 
का च्हा ता है। नाम कुझ मी हो पर ओऔदइ को संसब्मा सभी 
को मास्प है। पह औरह राखू-कोक मानों जनऊ के यह पहाद 
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बन गये हैं ओर सव शक्तिया बादल बन गई है। पहाड का 
कास बादलों को खींचकर पानी वरमसाना छहे। मार्नों जनक 
पहाड़ उठते कर समस्त शक्ति रूपी मेघो का सम्रह करके 
भहान्‌ शक्ति रूपी पानी बरसाने लगे । पहाड भेघों को अपनी 
ओर खींचता है, पानी बरसाता हैँ, पर अपने ऊपर बरसे 
हुए पानी को नवियों के द्वारा बाहर निकाल देता है, 
जिससे सेकड़ों कोस की दूरी पर भी जल की खुविधा होजाती 
है। नव्यो का पांनी अन्तत समुद्र मे जा मिलता है। और 
फिर मानसून वन कर बरसता है। सूट्रि का ऐसा क्रम है । 


अवधवासियों की मान्यता है कि जैसे अयोध्या समुद्र 
बन गई और सीता रूपी नदी इस समुद्र में मिलने आई है । 
सीता रूपी नदी पहाड से यहा आई हैं । जनक रूपी पहाड़ 
पर बहुत-प्ता सम्पत्ति रूपी जल इकट्ठा होगया था। वही बल 
सीता रूपी नदी के द्वारा अयोध्या सागर में मिलने आया हे 
अब तक सीता रूपी नदी फ्िसी समुद्र की प्रतीक्षा में थी। 
रास रूपी सागे मिल जाने से बह अयोध्या आ पहुँची है । 

सीता अयोध्या में क्या आई, उसने अयोध्या के निवासियों 
को जैसे माशिक सोती बना दिया। मानों पत्थर कोई नहीं रह 
गया। महाराज दशरथ सदराचल पर्बत की भाति सुशोभित 
होने लगे। 


पुराणों की वहुत-सी वातें आलकारिक मापा में लिखी गई 
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हैं। उनका ठी४-ठीफ़ सम॑ सममस के लिए झ्क्षैकारों का प्रा 
हटाने की आवश्यकसा होती ६। प्मर्ंकारों का पर्दा हटा कर 
सत्प को सममन का प्रयत्न फरन वाल्ल ही उनफी पास्समिकता 
को सममः पाठे हैं । इससे बिपरीतठ जो अइपर-फपर से ही 
पुराणों का इपत ईं उनकी दृष्टि सस्यक नहीं बोती भीर डर्दे 
पुराझों क कथन मूछे मालूम होत हैं। सम्यग्धष्ट ही पुराणीं 
की प्रभायता समर पाप हैं। पुराण का पक कंयन ई कि 
मंद्राचक पयत को समुद्र में डाक कर समुत्र मा गषा था। 


भानो अ्रयाध्या रूपी समुद्र में बशरभ मंदयभश् के समान 
६ भौर छप्तुद़ को सबने में राम और सीता ब्शरप की सदायठा 
कर रहे ६ै। सीठा 'पमौर राम इशरथ रूपी मबानी को दिस 
प्रकार घुमाते हैं और किस प्रकार रुस संथन से रत्न रत्पप्न 
होते हैं, दद्द बाठ इस कया से मालम होगी ! 


आर क्षोर्गों में ऐसा आद्ृस्य घुस गया है कि उनक॑ किए 
संसार रूपी सपुड़ को मबना कठिन हो रहा है। और सा- 
समम्म इतनो ऋषिक फै्ती ६ कि कोई दूसरा ड्से मथ कर 
ओर अग्रत निकास्न कर क्षोगों छे मुंह मे पेठा है तो उस भी 
गये ले कतार कर थे अहर पी रहे ६। घरमंभ्पान असृत के 
समान हद जोर बाज़ारू बाते जहर के समान है। फिर मी 
क्तोग अमृत न पीकर जहर पी रहे दईं। डीबन को मिकम्मा 
बनाने बाले काम शिना ही रुपवेश के अस्कि मना करमे पर 
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भी करते हैं और धरे की बातों पर उपदेश देने पर भी कान 


नहीं देते ! 


ससार रूपी समुद्र मथने से दशरथ रूपी मंदराचल को 
कष्ट उठाता होगा | राम और सीता को भी परीक्षा देनी होगी। 
सथनी हिलाये बिना मक्खन खाने को नहीं मिलता। मगर 
लोग तो सीधा बाजार से लेकर खाने मे पाप का टल जाना 
मान बेठे हैं । लोग समझते हैं कि बाजार से खरीदकर खा लिया 
तो आरभ समारभ के पाप से छुटकारा पा लिया । सीधा खाने से पाप 
टल जाने के भ्रमपूर्ण विचार ने ऐसी-ऐसी दुराइयाँ पैदा कर दी हैं. 
कि कुछ कहा नहीं जा सकता । इस मिथ्या धारणा ने बहुतों का 
धर्म भी बिगाडा है और स्वास्थ्य को भी चौपट कर दिया है । 


सीधा खाने से पाप टत्त जाना मानने वाले लोगो के समक्ष 
एक प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है। इस प्रश्न पर उन्हें 
प्रामारिषकता के साथ विचार करना चाहिए। कल्पना कीजिए, 
एक आदसी सीधी वस्तु के उपभोग से पाप का टल जाना 
मानता है। वह कहता है कि सांसारिक प्रवृत्ति जितनी कम 
हो और पाप जितना कम लगे, उतना ही अच्छा है। ऐसी 
स्थिति में अगर मैं 'अपना विवाह करता हूँ तो बहुत आरभ 
समारभ होगा । औरत तथा बाल-बच्चों को खिलाने पिलाने 
आदि के लिए बहुत-सी ग्रवृत्तियाँ करनी पड़ेंगी। इतना ही 
नही, विवाह से जो सतान-परम्परा चालू होगी, उसकी भाति- 
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भांति की प्रशत्तियों प्रा निमिस भी मैं ही बनू गा। इस प्रकार 
बिद्ाह करने से क्षम्वी आरंस-परम्परा पक्ष पड़ेगी खिसका 
अस्त कौन आन कप्र होगा था नहीं मी होगा। अप्नयय पालने 
की मुझ्य में शक्ति भहीं है । ऐसी रिप्रति में बया करना 
भाहिए ? बस यही माग धर्म फे भ्रनुकुस्त हो समता ई 
कि दैशया को पैस देकर अपनी काम बासना तृप्त कर झें। उसके 
बाद्‌ न कोई आरंभ मे कोई समारंम। बंश्या भरे था औीए, भुमे 
कोइ मतलब नहीं | 


क्‍या सीधी वस्सु के उपभोग से कमर पाप सानने वाक्ष इस 
सलुप्य ७ सपयु कक विचार का समर्थन करेंगे ! कोइ भी सममदार 
ऐसे निम्बनीय विचार रा समयन सहीं कर सम्ता। जिसमें 
सनिक भी विषेर है वह ता सही कदेगा कि ऐसा सोचन धाक्षा 
अपर घ्म के नाम पर पाप का सेवन करता भाहता है और 
पे वी भमोट म॑ ब्राकस्पमय झीबस थितान का इच्छुक हैं । 


इसी प्रकार जो भह सोचता है 'वृप्त तो अपरय चाहिप। 
दूध के बिसा काम नहीं चताता | सगर गाय-सेंस रक्‍्शी जाए तो 
शछे हरा घास भी क्षिक्षाना पढ़ंगा। पानी पिछ्लानां पहणा) 
गाप-मैंस का गोबर भी होगा और हुसमें कीड़े भी पड़ेंगे! 
इस तरह बहुस पाप लौगंगा! इसक अतिरिक्त गास-मैंस प्रो 
सेषा में बहुत-सा समर कग आएगा तो ध्मंध्यान में बिष्न 
होगा | इसलिए पैत देकर बाजार से सीमा बूप शरीए श्वेना 
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हक. 


ही अन्छा है। क्या यह विचार ठीक कहा जा सकता है? 
पहले आदसो के कथन को आप नि सकोच होकर गलत कह 
<देंते हैं मगर इसके चिचार को ग़लत कहने में आपको क्या 
कुछ संकोच हैं? सगर यह मत भूल जाओ ऊफ़ि सीधा दूध 
खाने वाले आलसियो की बदौलत हजारों लाखो गाये ओर 
भेंसे कसाई के हाथ लगती हैं और उनके गले पर छुरी चलाई 
जाती हैं। अकेले बम्लई शहर में ही प्रतिवर्ष हजारों गायो- 
भेंसों का कत्ल होता है। पहाड- सी भंसे ओर गायें जब तक 
खूब दूध देती है तव तक घोसी लोग उन्हें रखते हैं ओर जब दूध 
कम देने लगती हैं तो उन्हे कसाई के हवाले कर देते हैं । शहरों 
में उन्हें रखने या खिलाने की गुंजाइश कहाँ? अगर लोग 
सीधा दूध खान का गलत खयाल छोड दें ओर यह निश्चय 
कर लें कि हम पशु का पालन-पोषण करके ही उसका दूध 
अहण करेंगे तो इतनी पशुहत्या क्यों हो ? दूध धेचने वाले लोग 
पशुओं की परवाह नहीं करते । उनकी दृष्टि तो पैसों पर 
रहती है | पशु मरे या जीए, इससे उन्हे मतलब नहीं, देश के 
पशुधन के नष्ट हो जाये से उन्हें सरोकार नहीं, फलस्वरूप 
देश की प्रजा सत्वहीन, निरबल, रुग्ण और अल्पायु होगी, 
इसकी उन्हें चिन्ता नहीं। उन्हें पैसा चाहिए, देश के बनाव- 
' विय्राड की फिक्र उन्हें नहीं है । ऐसी हालत में जो लोग सीधा 


दूध खाने में ही भलाई सममत्ते हैं, वे परोक्ष रूप सें घोर पाप 
का समेथन्त करते हें । 
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सब्धा आषऊ पशु की रक्षा करके ही दूघ प्राप्त करेगा। 
अठपव अपनी भ्रमपूर्णे घारया को हटाभो। सीधा झाने की 
बात चित्त से निकास्ष दो । आखतस्पमम जीवन मिटाने के क्षिए 
भीरष्य गोपाक्ष ब्ने थे सीपी चीज खाने से पाप घुप्त रहा 
है । पीता और रास के बरित को देखो दर्होंने श्था किया 
फन्होंने गृदस्माभम का मबन करके को मक्सन निकाक्षा है 
आप उसका उपयोग करके आनस्व प्राप्त कर सकते हैं। 


अब प्रकृत विपय पर झाइप / राम का बिवाइ हो राया। 
राम भैसे मद्दापुरुप और सोता सरीक्षी सठी क्रो विवाह करने 
की झाषश्यकता सही भी | थे इतने संयत और समर्थ व कि 
जद्धाचर्म का आदर्श इपस्‍्थित कर सकते थे | थे बिषयमोग 
के बरौड़े तर्दी भे। विधाद की रन्हें कामना महीं थी। विषाह 
करके भी इन्होने क्रप्ट ही च्ठाया। क्षेकेन जान पता है, 
राम-सीता से क्षम्नविधि और पसि-एस्नीष्स्स को समझाने के 
क्षिप ही पिषाह किया | 


क्षक क्षोगों रा कहना है कि कश्मय बारे ही रहे पर ऐसी 
बात नहीं है। पैन रामायण २ कपनानुसार सो क्षक्मण का बिबाश 
बुआ ही था पर तुख्धीदासजी की रामायण के अनुसार भी सीता 
की बहिन शर्मिका के साय कचमस का जिधाइ होना सिद्ध है। 
मरत और शपुत्र का विवाह भी ऊनक के भाई बायावि की 
कम्यानों से हुआ था । 
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महाराज दशरथ का ग्हस्थसुख 


राजा दशरथ के चांरों लड़के विवाहित हो गए । उस 
समय दशरथ को कितना हे हुआ होगा ? चार दिग्गजों 
सरीखे या मेरुपवेत के चार गजदन्तों सरीखे या चार लोक्पालों 
के समान जिसके चार शक्तिशाली पुत्र हों, उस राजा दशरथ 
के हपे का क्‍या ठिकाना है? चारों पुत्र चार मनत्रियों कासा 
काम दे रहे हैं । चारों पुत्र ओर उत्तकी चारों पत्तियां इस प्रकार 
व्यवहार कर रही हैं. जैसे पति-पत्नि में आगे बढ़ने की होड 
लग रही हो ।इस प्रशस्त वायुमडल में राजा दशरथ के यहां 
आतलनन्‍्द की सीसा नहीं हं। चहु ओर महाराज दशरथ का 
यश फेल रहा है। सर्वत्र उनकी प्रशसा सुन पडती दै। एक 
मुँह से सभी कहते हें-द्शरथ-सा भाग्यशाली कौन होगा जिनके 
चार पुत्र और वे भी रामचन्द्र जेसे ! 

कोई कहता छहे-राम का भरत-सा भाई न होता तो राम 
की ऐसी शोभा न होती । राम बड़े तो हैं. ही, फिर भी भरत 
में राम की अपेच्ता कोई कला कम नहीं है। भरत जैसे राम का 
ही दूसरा अवतार या प्रतिविम्ब है 

दूसरा कहता-हम तो लक्ष्मण ओर शश्रुन्न की जोडी खूब 
मानते हैं! और भरत को तो कद्दना ही क्या है! हमारी 


०७... 


समर में राम तो केवल कलेवर हैं। शक्ति तो इन्हीं दीनों 
भाइयों की है । 
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काड फह़ता-शउम्र ६ खो सबसे छोटा मगर श्र उसढा 
कितना आदर करद॑ हैं? राम उससे सलाह क्षिय विना कोई 
काम नहीं करते । छोटा वनत मे सचमुय्र यहा आनन्द £। 
घाटे को सभी प्रड़ क म्तंह पी अतुल सम्पप्ति मिक्षती £। 


क्षाग बढ़ा बनता भात्त हैं | छांटा झ्नना कोर पसस्द 
नही करता ! पर द यह नहीं दृखत कि यड़े फ्रा बड़प्पन क्रिपत 
पर टिका है ? बड़े फा वड़प्पन छोट के छ्ुटपत पर टिम्ा ई 
गा बड़ा आप ही वड़ा बन गया दे पक पर एक छोगान से 
ग्यारह हो शात ईं भभातव दस गुनी प्रद्धि हों जाती है। अब 
अगर पहला एक अऊर्क्षा ही रहना घाइ ओर दूसर एक का 
मे रहन व्‌ ता बह एक ही रह जाएगा! उसकी दस गूनी प्रद्ि 
नप्ट हो जाएगी | इसी प्रकार थाां बड़ा बतकर छोट को नष्ट 
कर देना 'नाहता है-छोटे को मुक्षा दाक्षना चाहता ह उसका 
#शुत्पन ऋायम नहीं रह सकता। उसकी शक्ति का इस हुए 
बिमा रह नहीं सझ्ता। इससे बिपमता भी फैलंगी संघर्ष 
मी होगा अशांति क्री भाग सी भदक उठेगी भौर दुःख का 
बावानक्ष मी झुका इठेगा। अगर बड़े भौर छोदे पद दूसरे 
की सुयय-सुपिधा का खयाल रखकर अस्नगे सो झानम्व होगा 
आर बिपमता का विष नहीं व्यापंगा। एक और एक ग्यारह 
तभी होते ॥॥ जब ठानो समभेणी र्म रहो ॥ अगर काना में 
ऊँचाई मिच्राइ हो तो उनका थोग ग्यारह सहीं होंगा। इसी 
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प्रकार मानव--समाज में जब ऊँच--नीच का भेद मिटेगा, 
सब समान रूप से मिल्लकर रहेगे तभी समाज की शक्ति बढ़ेगी । 
इसी में सब की शोभा दै। बडों को राम का आदश अपनाना 
चाहिए। राम अपने छोटे भाइयों से किस प्रकार द्दिल-मित्र- 
कर रहते थे ? दशरथ के घर से प्रजाजनों को एकता का ज्व- 
लंत और जीवित पाठ सीखने को मिलता था। यह पाठ सीख- 
कर लोग छोटे-वड़े का भेद मूल-से गये थे । बडे, छोटों पर 
अत्यधिक कृपा रखते थे । 


बाप बडा और बेटा छोटा होता है पर बाप स्वय 
गहने पहनता है या बेटे को पहनाता है? बाप स्वयं गहने 
न पहनकर प्रसन्नता का अनुभव करता है । गहने पहनाकर 
वह बेटे की गदन नहीं कटवाता घरन्‌ उसकी रा का उत्तरदा: 
यित्व भी अपने ऊपर लेता है। साराश यद्द है कि जो बडा 
बनता है वह छोटों की सुख--सुविधा का पहले विचार करता 
है ओर उसकी रक्षा के लिए जिम्मेवार बनता है। असल में 
वडा वही है जो छोटो की रक्ता के लिए ही अपने बडप्पन का 
उपभोग करता दे और उनकी रक्षा में ही अपने बड़प्पन की 


सार्थकता सममता है । जो छोटों की रक्षा के लिए अपने 
वडप्पन का बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग नहीं कर 


सकता वह वड़ा नहीं कहा जा सकता । बड्प्पन छोटों के 
प्रति एक प्रकार का वड़ा उत्तरदायित्व है जो खेच्छा से 
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स्वीकार दिया जाता हूं। यदृप्पन स्ुफ-सुविधा के हपमोग 
में नही इसके श्पाग म है। दार्टो प्मे गिराने में नहीं उठाने 
में है। 


राम बड़े ध॑ पर अपना मदप्पन निभाने के झिये क्या 
फरत थ ! और भाप बड़े दोषर छोटों के लिए क्‍या करते है 
जरा सुझना करके देशो | बढ़े छांटों की गन काटने के किए 
नहीं होते। रास के चरित का अनुसरण फ्रो। राम भौर 
रामायण घर-पर में यहाँ तक कि घट--चट में मौस्ृद्र होगी 
फिर भी क्षोग राम--विहीन हो रह हैं। राम का सच्चा स्वरूप 
पहचानने के क्षिप हृदय से छोटों के प्रति दुर्भाबना सिकास्लनी 
होगी । 


अवधघवासी क्पेई किसी बये भौर कोई झिसी भाई की 
प्रशंसा करते हैं। कोई दृशरण की प्रशंसा करता हैं! मगर 
तारीफ यह है कि पक की प्रश्सछा मानो समी की प्रशंसा है। 
जैस बनके हृदप अमिस्न हैं पैसे ही रानऊ्ी प्रशंसा भी अमिल 
है, वशारभ के किए कषि कहते हैं-- 


मंगछमूश राम झ्ुत वाद्य 
जो हु कह्ििय घोर सब ताब्न । 


खिलके पुत्र संगकसूछ रास हैं. रल्की सहिमा में छो हुऋ कहा 
जाए, कम ही है जितनी दपमा दी जांम कम ही है । 
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एक पुरुष के पास चिन्तामणी हो और दूसरा पुरुष उसकी 
प्रशसा करे तो प्रशसां की वाणी चिन्तामरिश की समता कैसे कर 
सकती है। इसी भांति जगत्‌ का कल्याण करने वाले रासचन्द्र 


निनके घर में बसते हैं उत्त दशरथ की महिमा इन्द्र भी 
कैसे गा सकता है ? 


राजा दशरथ के दिन आजनन्दपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। 
कआ्राप सोचते होंगे कि आनन्द के ठिन जैसे के तेसे बने रहें 
तो अच्छा है। आपको इसी मे मंगल दिखाई देता है लेकिन 
ऐसा होता तो रामायण द्वी न बनती । यह तुच्छ बुद्धि का फल 
है कि जरा-सी सपत्ति मिली और कहने लगे कि हे-प्रभो ! 
यह सपत्ति ऐसी ही बत्ती रहे। लोग नहीं सोचते कि इस 
जरा-सी सपत्ति में क्या विशेषता हूँ? विशेषता तो तब है 
जब इस सपत्ति के द्वारा मुममें नवीन क्राति जाग उठे । 
सदराचल पवेत अगर स्थिर बना रहता तो समुद्र में से रत्न न 
निकलते | इसी प्रकार दशरथ अगर इसी सम्पठा को छाती से 
लगाये बेठे रहते तो ससार को वह रत्न न मिलते जो मिले 
हैं। सटकी में दही तभी तक चना रहता है जब तक उसमें 
सथानी नहीं फिरती । कोई स्लरी सटकी में दह्दी डालकर 
ओर सथानी वगल में रख कर कहने लगे कि दही ऐसा ही 
'वना रहे, तो फिर सक्खन कैसे निकलेगा ? इसी प्रकार अगर 
दशरथ का वाई झानन्द ज्यों का स्थों बना रहता तो बह 
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अमृत कैस निकक्षता जिसने उन्हे असृत बना हियाई 
मस्सन निकाकने के श्लिए दही को मधना ही पड़ता है । 

दही खमा ने हो चर उसे मब दिया जाय तो मज्सन 
नहीं निक्तता । इसे अनुसार राजा दशरथ करी ह्मम तक की 
समस्त सस्पदा दही जसने के समान ह। अब देशना है कि 
उप्र वष्टी में सं मक्सन फैंस निकक्तता है ? 

जहाँ से यइ कया आरम को जा रही है, बह सैन रामापण 
का हो बनवास की ठैयारी का भकरण सममिए। भौर तुलसी 
रामायण का अयोध्याकाब्ड सममिए | 


०४ 
फ़्ः ध्ू १४ 
कथा का भमारस 
मगलाचरण 

प्रसन्नता या ने गता5 भिपऋत: 

तथा न मम्ली मनवासदू छितः | 
पख्माम्पुज्ष भी रघुनन्दनम्प मे, 

पदा 5म्तु नन्मज्जुलमद्नलप्रदम्‌ ॥ 
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हो बिक्रट प्रसंग के ल्षिप ही है। शख्र वही काम का कहलाता है 
शो बक्त पर काम आबे । झो शस्त्र प्माजश्यक्सा के समय बेकार 
साबित होता है, बह शास्त्र शब्र ही क्या | इसी प्रकार बिपमता 
के कारण उपम्भित होने पर मी ब्रिपमता म पैदा होना समता 
रहना हो सद्दी समता है | कद्दाइत है-- 


सब ही बाये सरकरी, सब दी कश्कर साय। 
शैत्त धमाका जो सद्दे सो ध्ागीरी खताप | 


हथियार बॉयरर गलियों में घुमना और बात ह भर 
रणमूमि में लाकर खूफना भौर वात है। अब अप सोच हू 
कि झापका कैसा तीर बनना है | 

शामायण ७ दोहन से जो झसत निकल्लेगा उस करमिं 
पहले हो सय के सामने रख दूत हैं। बह $छहते हैं कि हमें 
उस अमृत की पूदा करमो है। 

दाम का रास्प दने कसी तैयारियाँ दवं रही हैं। राम को अब 
माछूम हुभा कि मुझे राम्य मिक्षम वाजा है, तब मी हख 
न प्रसक्रता हुई, न उत्सुकता हो। अलनुकूस्त बा प्रतिकूश 
बटना घटन पर दर्प श्ला बिपाद न हांना ही समता है । 
रास का राजा हाने की प्रसप्ता सार्री हुई ग्रह शाम औस 
महापुरुषा स ह्वी जन समता हूै। इतना ही सही, जिस 
मूहत्त में राशा भक्मा था उसी मुद् में बनचासी बनमा 
पद्मा फिर भी इसका इम्ट् दुख लहीं दृष्पा। जब थाक्षी म 
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अमृत परोसा जाने की आशा हो, तब अमृत के बदले श्गर 
विष परोस दिया जाय तो दुध्ख होना म्वाभाविक है या 
नहीं ? उस समय मु ह कुम्दला जाएगा या नहीं ? लेकिन राम 
साधारण सानव नहीं थे। साधारण जन जिसे स्वाभाविक 
सममते हैं, उस स्वाभाविकता पर विजय प्राप्त कर लेने वाले 
पुरुष ही संसार में असाधारण कहलाते हैं | राम को न राज्य- 
प्राप्ति का आनन्द है और न वनवास का दुःख ही है. राम वह 
अथाह सागर हैं जिसे वायु का साधारण भौका छुब्च नहीं 
बना सकता। राम की सुखश्री न राज्य-प्राप्ति की कल्पना से 
हर्षित हुई आर न वनवास की तैयारी से कुम्हलांई। तुलसी- 
“नी कहते हैं--प्रभो ! में हाथ जोडकर यही सागता हूं कि 

हु मुखश्री सठा सुन्दर और मगल प्रदान करने 


है 
पत्नी | ्रगर आप भी गम की मुख लक्ष्मी मानते हो तो 
ग़रण करो । ससमभाव का अभ्यास करने के लिए ही 
क है। अतएव शज्नु मित्र पर समभाव रक्खो | सपदु- 
«७ में हिम्मत रखकर रास को याद रखो। ऐसे अवसर पर 
यही सोचो कि इससे सी मक्खन ही सिकल्लेगा। इस प्रकार 
सम्रताभाव सदेव कल्याणकारी होता है | 


राजा दशरथ के यहाँ सभी सुख मौजूद हैं। न्‍्वमे और 
पाताक्ष में भी राजा दशरथ की प्रशंसा होने लगी । जिनके राम 
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खप्मणा सरत, और शत्रुप्त सरीसे चार पृत्र ई हनका बरा 
दम महीं भाण्गा 
मैंने पहले कहा था कि भपोप्या का सभन दशरथ रूपी 
मंग्रात्र् से ध्ेगा भी मेग्रशोररण गुप्त ने मुद्ध के बिपय 
में थो' कविता किशी ६, रुसका इस कथम के साथ मिक्षास 
किया जाय हो मादस देता है मैते दतकी कविता इशरथ का 
सक्षय करके ही किसी गई हो! बह कविता अफेले इशरभ 
पर ही नहीं, बरम प्रस्येक भात्मा पर घटित हो सकती है | 
भूम रहा है कैसा अक्र। 
बह मबनीत कहा जाता है, 
रह जाता ह टरढ। 
चूस रहा दे प्रैसा चक्र | 
दिस पड हो इसमें रूब रुक 
क्या अग्तर आग्य है अब शक, 
से अम्तशोगर्था कब तक 
हम इसकी शरति बहु! 
शूम रहा है फ्रैसा चक्र | 
कैसे परिष्राश हम पार्षे 
किन दैवों का रदोबें-गार्वे 
पहले अपपमी कुशल सजाने 
थे सारे सुर शक्त, 
शूमस सम है ड्रैसा चक। 
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याहर से क्या जोड़ जाइू, 
में अपना ही पल्ला माड़', 
तब हैं जब वे दांत उखाड़, 
रह भव-सागर नक्र। 
घूम रहा कैसा चक्र | 


इसमें बुद्ध के भावों का वर्णन है ओर में राम की कथा 
सुना रहा हूँ । पर यह कथा राम की ही कथा नहीं, दूसरे शब्दों 
में आत्मा की कथा और तीसरे शब्दों में आपके घर में नित्य 
होने घाली घटनाओं की कथा है । एक बहिन छाछ कर रही 
है । चह खूब हाथ-पैर हिला रही है | पूरी शक्ति लगा रही है। 
दही मथा जा रहा है। लेकिन उपस्तका पति, जो दही का 
मथना देख रहा है, दुःख से व्याकुल हो रहा है। चद्द कहता 
है, यह चक्र कव तक घुमता रहेगा ? इतना समय हो गया 
है, बच्चे भूखे हैं ओर यह मथानी घुमाने में ही लगीहे ! 
यह कहकर वह सटकी में देखने लगा ओऔर कहने लगा-तुमे 
इही सथते इतनी देर हो गई, फिर भी नवनीत नहीं निकला। 
चह कहाँ चला गया ? इस मटकी में तो छाछ ही छाछ है। 


अगर आपके घर यह वनाव बन जाए तो आपको चिन्ट 
होगी या नहीं १ उस पुरुष ने /:28 ५ ने जिस सथानी अ 
गति फो देखकर चिम्सों की; . 


५ जन सारे डर 
की चिन्ता करते हैं। में 


संसारचक्र 
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कब तक घपूमा करंगा। 


शुद्धि घूमती इ उछल-कूद मघाती ६ भौर हुझ न कुछ 
करती ही रहतो हे सेकिन बससे पूछो रि मक्लान मिक्षता है 
या छाद्ू ही ठाह पस्खे पदती है 


जटर में अम्म लिया है. कष्ट सद £ैं, बड़ा का महन्मृत्र 
सहन किया ह और पड़ी कटिमाइ उठाकर बाहर निरश हैं। 
फिर भी झारमतत्त्व रूपी मफश्नन हांव महीं क्राया। बालन 
पन सेक्ष में क्रो दिपा । कुछ बड़े हुए तो पाठ्शाज्षा में गए 
और पढ़कर कुछ होशियार हो गए | बुद्धि को खूब दौडाया 
खूब ओर कखगाया परन्तु म्तककम हाथ ने आया । क्रेक्स 
छाल्‍ हाथ स्गी | सीषन तो छाछ्ू स॑ सी रह सऊठा 
है संधर जिम्दे शरीर ढी पुष्ति चाहा एन वह 
हादसे सहीं मिस्र सकती । पुप्ति % क्षिएप शो मत्तत्नन ही 
चाहिए। इतनी दोज घूप करदे हाय सो जीबित तो हो पर क्लानो 
कहते हैं कि सक्‍्खन हाथ नहीं भाया । छाक् ही धाथ क्ाई 
है। अतरव देखना चाहिए कि जीवन का तत्त्व कर्म ला रहा 
ए ? दो पैसे शुम जामे का तो र॑ड होता है मगर समप्र जीबन 
जीशा कषा रहा है इसकी कोई चिस्ठा ही सही है। 


कि से आगे कहा दै-जअब तक इस चक्र म पे दो 
पिसत शहों | हाथ क्‍या आया शरीर दंगा बे गया। इस्पियाँ 
शिकिख होने छाप्ति | पप्रअ सचसखल स मिस्तमे का बिचार आया 
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है । केवल छाछ पीकर कव तक जीते रहोगे ? जैसे पहिले चौरासी 
लाख योनियों में भटकते रहे हो, वैसे अब फब तक सटकते 
रहोगे ? जीने को तो कुत्ता-विल्ली भी जीते हैं; पर इस तरह 
का जीना क्या मक्खन पाना है ? 


मक्खन किस प्रकार निकज्ञता है, यह बात रामायण से 
सममो । क्‍या आप मक्खन लेने की इच्छा करते हैं ? 


कवि का कथन है कि वक्र गति वालो ने ससार में कितनी 
चार जन्म लिया और कितनी बार मौत के शिकार बने; फिर 
भी क्‍या इसी में पड़ा रहना है ? 


कवि कहते हैं -ससार की गति टेढ़ी है। इसमें जन्म- 
सरण के अनन्त दुःख हैं | हम किसकी शरण ग्रहण करें, 
जिससे हमारा जन्म-मरण मिटे और मक्खन हाथ लगे 
जिस मसलुष्य-जन्म के लिये देव भी तरसते हैं, चह हमारा 
जन्म निरथेक जा रहा है । किस देव की शरण जाकर हम 
इसकी रक्षा करें ? किस देव के आगे जाकर अपना दुखडा 
रोवें ? जो देव और इन्द्र पहले अपनी ही कुशल चाहते 
हैं, वे हमारी क्या रक्षा कर सकेंगे ? वे तो स्वय छाछ के 
पीछे पडे हुए हैं । मक्खन तो उनके हाथ भी नहीं लग रहा है। 


हमें मक्खन पाने के लिये अपने ही सहारे खड़ा होना 
चाहिये। जब हम अपने पैरों पर खडे होगे तो दूसरे भी 
हमारी सहायता करने के लिये उद्यत हो जाएगे। सगर कटठि- 
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साई तो भह है कि हमें कोई भअक्लन दिललाता है 
और एसे पाने का इपाय बतकाता £ हो दस इसकी मानत 
नहीं। 

पक श्री दही मभ रही थी। उसका मक़श्षत पिंगढ़ गया 
और दाथ सई्टी आने कूगा ! इतने में इसकी एक पड़ौसिन 
आई | कहमे सगी-क्ाभो में अमी मक्लन निकाले देती हूँ। 
इस दही में बोदा गर्म पानी छालने दो। पर दही बालो 
कहने छगी-नहीं, मेरे वही को हाथ मत क्षयाझों | सैसा 
बह है तैसा ही रहने दो। पेसी इशा में क्‍या हसे मक्‍्शत 
हाथ छ्गेगा इसी प्रकार आप परमास्‍्मा से प्रार्थना 
करते हैं कि, इ प्रमो ! हमारा ककया कर । क्लेकित 
जब परमास्मा कष्ठता है कि कल्याण चाहिए तो संघार क 
शारू से बाहर मिकश्नों। तब आप कहते हें नहीं, हमारा जो 
कुश् मैसा है बैसा ही रइने दो। ऐसी स्थिति में आपमे बपा 
परमाश्मा पर विश्वास किया! क्‍या भाप सचमुच कल्याण 
के भारुस शन सकते हैं ! 

कषि कहता है-बाहर का सझ छोमना छात्म बिकोना ६। 
घस और अत की प्ृद्धि के गई हो इससे क्‍या हुआ | अब 
में सब कुछ छोबकर उन मगरसक्छणों के बांत इसाडूगा लो 
मेरा मक्खन खा जाते हैं अर्वात्‌ काम क्रोम ज्यादि को नए 
कर दूँगा । लब में छसके बाँत ही इलाड ईद गा तो मेरा मफ्छम 
कैसे लाएंगे 
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अयोध्याकाण्ड के मंगलाचरण पर साधारण दृष्टिपात 
किया गया है; परन्तु समयाभाव से वह पूरा नहीं हो सका । अब 
इतना ही कहना काफी होगा कि कवि ने राम की उस मुखभश्री 
को, जो राज्य से प्रसन्न और वनवास से खिन्न नहीं हुईं, सग- 
लप्रदा होने के लिए कहा है। बहुत से लोग कहते हैं. कि 
रोस का राज्य चला गया और राम को बहुत कष्ट उठाने पढ़े । 
हे भगवन्‌ ! मुक पर तेरी कृपा बनी रहे मुझे ऐसे कष्ट न 
केलने पड़े और न मेरी संपदा जाए | लेकिन ऐसा कहने 
वाले लोग छाछ ही मांगते हैं, मक्खन नहीं मांगते । उन्होंने 
गस को नहीं पहचाना जो रास को पाएगा वह ऐसी शआ्रार्थना 
कदापि नहीं करेगा । उसके अन्त.करण से एक ही आवाज 
गूँजेगी और बह यही क्नप्रभो ' काम क्रोध आदि बल- 
' बान्‌ लुटेरे पेरा मक्खन खा जाते है। उनसे मेरे मक्खन की 
रक्षा कर । वे मेरा मक्खन न खाने पावें । 


लोगों का मुँह जरा-सी हानि होने पर ही उत्तर जाता 
है | दो पैसे की हँड़िया फुटी कि मुख कुम्हला गया और रोने 
लगे । पर रास को पहिचानने वाला विशाल राज्य जाने 
पर भी विषाद नहीं करता। वह प्रा्थेना करता है--'प्रभो ! भत्ते 
ही मेरा सबेस्तर लुट जाए पर मेरा अन्तःकरण मलीन न होने 
पावें ।” रास का भक्त सोचता है कि ससार कैसा भी हो, 


पर मैं राम को जानता हूँ, इललिए सुख और दुख को समान 
भाव से ग्रहण करूँगा । 





श्श्]ु [ ए्वाहर-किरणावर्की 


नाई शो बह है कि हमें कोई मक्जत दिलल्ताता हैं 
और हसे पाने का इपाय अतक्षाठा ह शो हम उसकी मानते 
नई । 

पड़ झ्ी दृही मम रही थी। उसका महश्नन बिगड़ गया 
ओर धास नहीं भाने स्वगा । इतमे में इछब्मे एक पह़ौपित 
आई । कहने ख्गी-क्लाभो मैं ऋभी मच्सन निकाले देती हैँ! 
इस दही में ओड़ा गर्म पानी डाक्ने दो। पर दही बालों 
इहने क्वगी-नहीं, मेरे दही क्रो हाप मत क्षगाभों । जैसा 
बह दे बैसा ही रहने दो। ऐसी व॒शा में क्या रसे सक्‍्खन 
हाज क्षगेगा ? इसी प्रकार अऋ्पप परमात्मास प्रार्मना 
करते हैं दि, दे प्रमो ! हमारा फ्रस्पाण कर । क्षेकिन 
सब परमाप्मा कहता है कि कल्याण चाहिए तो संसार के 
बाड़ से बाहर निकक्ो ! हब आप कहते हैं नहीं, हमारा जो 
बुत यैता है वैसा ही रहने वो। ऐसी स्थिति में ह्यापम क्या 
परमारसा पर विश्वास किया दे! क्‍या भाप सचमुच कल्पाय 
के साछत बन सकते हैं ! 

कवि कदता है-बाहर का सब जोड़ना छात्र जिश्वाना है। 
घन भर लम की ब्ृद्धि हो गई तो इससे क्या हुआ | अजब 
मैं सब कुछ छोशकर रस संगरमब्छों के दांत रुसाडूगा लो 
प्रेरा मक्खन का बाते हैं अर्थात्‌ काम क्रोप अदि को शह 


कर दूँगा। अब में छशके दाँत ही इक्षाड दूंगा तो मेरा मक्खन 
कैसे लाँगे ! 
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किया गया है; परन्तु समयाभाव से वह पूरा नहीं हो सका । अब 
इतना ही कहना काफी होगा कि कवि ने रास की उस मुखश्री 
को, जो राज्य से प्रसन्न और वनवास से ख़िन्न नहीं हुई, मंग- 
लप्रदा होने के लिए कहा है। बहुत से लोग कहते हैं. कि 
रास का राज्य चत्ता गया और राम को बहुत कष्ट उठाने पड़े । 

हे भगवन्‌ ! मुझ पर तेरी कृपा बनी रहे भुके ऐसे कष्ट ल 

मेलने पढे! और न मरी संपदा जाए । लेकिन ऐसा कहने 

वाले लोग छाछ ही मांगते हैं, मक्खन नहीं मांगते । उन्होंने 

गस को नहीं पहचाना जो रास को पाएगा वह ऐसी प्रार्थना 

कदापि नहीं करेगा । उसके अन्त.-करण से एक ही आवाज 

गँजेगी और वह यही क्नप्रभो |! काम क्रोध आदि वबल्न- 

' बान्‌ लुटेरे सेरा मक्खन खा जाते हैं। उनसे मेरे मक्खन की 

रक्षा कर । वे मेरा सक्खन न खाने पावे । 


लोगों का मुँह जरा-सी हानि होने पर ही उत्तर जाता 
है । दो पैसे की ह/ंढिया फुटी कि मुख कुम्हता गया और रोने 
लगे । पर रास को पहिचानने वाला विशाल राज्य जाने 
पर भी विषाद नहीं करता। वह प्रार्थना करता है--'प्रभो ' भले 
ही मेरा सबेस्व लुट जाए पर मेरा अन्त+करण मत्तीन न होने 
पावे !” राम का भक्त सोचता है कि लसार कैसा भी हो, 


पर मैं राम को जानता हूँ, इललिए सुख और दुख को समान 
भाव से ग्रहण करूँगा । 


दशरथ फा वैराग्य 


सैम शाझ्रों में राजा ॥ी अंतिम दशा का हा प्रकार का 
अगाम किया गया ई। राजा या तो रश में लद॒ता हुप्ला मरता 
हैया ससतारस प्रपरत हांफर संयम धारण करता इई। पहल 
हऋ रामा खाठ पर पड़-पढ़ मरसा पसेतर महीं करते थे । 

आर्य संम्कृति समाज के साथ-साथ अ्यक्ति ( आत्मा ) का 
मी महत्व देती है। सैस समाम के प्रति मलुप्य का पत्ित्र 
दायिस्थ है उसी प्रकार आास्मा के प्रसिभी आरसा रत रुपेश्ा 
करके समाद व स्थायी और सदी सलाइ तईीं की जा 
सकती | इसी प्रकार समाज की उपेक्षा करने से अास्सा *गी 
अक्षाई भही हो सकती! समाज स्पक्तियों का समूइ है आर 
अ्यक्ति समाज का मक अंग ह। ठोनतों में इतना पनिष्ट संबंध 
हैं कि पक की डइपेश्ा करना दूसरे की मां 'पेश्या करला 
है ग्रीर बूसरे क्ते थुलामे बिना एड हो मुजाबा नहीं जा 
सऊता । ह्याज इस तथ्प की उपेश्षा की जा रही है ब्याजकल 
के कशित समालदा्त क्षोग म्यक्ति अर्थात ह्यास्मा की शपेक्षा 
काय है। नतीजा पड है कि संसार में कद शास्ति मश्र 
नहीं भ्रासी और ऐसी अधस्था ? श्यंति की संभाषना मी 


हर] 


है. 
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नहीं की जा सकती । 'आत्मा को भुलाकर शान्ति की खोज 
करना आकाश के फूलों की खोज करना हें। सद्दी शान्ति 
तभी नसीव हो सकती दे, जब लोग समाज की तरह आत्मा 
को भी प्रधानता ठेंगे । आत्मा की उपेक्षा करने से 
समाज में घोर अव्यवस्था फेले बिना नहीं रह सकती। इस 
गये-बीते जमाने में भी अगर शान्ति का किचित्‌ आमास 
होता है तो उसका श्रेय आत्मचाद को ही मिलना चाहिए। 
माधारण जनता में आत्मा के अस्तित्व केथ्रति जो निष्ठा है 
ओर जिसकी जड़ चिरक्राल्लीन सम्कागे के कारण काफी गहरी 
घुसी हुई है, वही मनुष्यू को मनुष्य बनाये हुए है । 


तात्पय यह है कि पुरातन आय सस्क्ृति मे समाज और 

व्यक्ति दोनों तत्वों को महत्त्व दिया जाता था | यही कारण है 
कि राजा लोग, जो समाज के मुखिया माने जाते थे, अपना 
सामाजिक कत्तंव्य अदा करने के वाद आत्मा के प्रति उन्मुख 
होते थे | वे राजसिंहासन तज कर आत्मा के उत्थान मे 
(अपने आध्यात्मिक विकास में) तनन्‍्सय हो जाते थे। उस समय 
उनका सारा उद्योग अपने आत्मसाधना के लिए होता था, 
फिर सी समाज की उनसे कम भलाई नहीं होती थी। वे अपने 
सयमसय जीवन से समाज को आदश का नूतन पाठ सिखाते 
_ थें। उसका व्यवहार जनता के आध्यात्मिक जीवन का रक्षक 


था। इस प्रकार आय सम्कृति में समाज और व्यक्ति झोलों की 
प्रधानता थी । 


दशरथ फा पेरारय 


हैन शा््रों में राजा कमी अ्रतिम दशा #ा दो प्रकार का 
चशम किया गया ई। राजा या तो रख में कइता हुभा मरता 
है या ससार स॑ दपरत ह्ीकर संगम सारण करता ह। पहस 
के राजा खाट पर पड़े-पड़े मरना पर्सत्र तहीं करते थे । 

आगे संस्कृति समाज के साव-साथ स्पक्ति ( झार्मा ) के 
मी मइस्‍्व इंती ऐै। मैस समाज के प्रैसि सनुप्य का पवित्र 
ठायित्व है उसी प्रकार आरमा के प्रति मी अआरमसा की दपेश्ा 
करके सभाज वी स्थायी और सूची मल्लाई नहीं की जां 
सकी । इसी प्रकार समाज बनी अपेक्षा करमे से आत्मा पी 
मन्लाई मी हो सकती) समाअ स्पक्तियों का समूह है और 
अब क्ति समाज ब्य पक अर है। होमों में इतना परिष्ठ संबंध 
हैं कि पक थी पपेकह्ा करता वूसरे की भी अपेक्षा करमा 
हे आ्लीर गूसरे को सुखतामे बिना मऊ को भुलामा नहीं जा 
सफला | आज इस तथ्य की उपेच्ता की जा रही है भाजक्ल 
के कथित समाजबादी क्ोग प्वक्ति अजा!त्‌ ध्यप्मा की दपेक्षा 
करत हि। सकीजा मह द कि भंसार में कही शाम्ति मर 
महीं आती और ऐेसौ अबस्या में शांति करी संमावना भी 


राम-वनगमन ) [ २६ 


हसारा पुरुपाथे, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि और हमारी 
समस्त, शक्तियां हमारे मंगल्मय भविष्य का निर्माण करने में ही 
क्गें। इस प्रकार सुन्दर भविष्य निर्माण करने में ही वर्तमान की 
साथकत्ा है | 
शाजा दशरथ सोचने लगे-मुमे पुएय के प्रबल योग से 
जो सामप्नी मिली है, उससे आगे के लिए छुछ कर लेना 
उचित है | 
जैन रामायण के अनुप्तार सहाराज दशरथ को एक वृद्ध 
से शिक्षा मिज्ली थी और पुराण के अनुसार स्वयं बुढ़ापे से 
ही उन्हें शिक्ता प्राप्त, हो गई थी। मगर दोनों कथाओं 
का आशय एक ही है। बूढ़े और बुढापे में कोई अधिक अन्तर 
नहीं है। बूढ़ा, घुढापे का प्रतिबिम्ब है-चुढापे की जीवित मूर्ति 
दै-प्रतिनिधि है । बूढे को देखने का अर्थ बुढापे को देखना हैं 
और बुढ़ापे को देखते का मतलब बूढ़े को देखना है। बुढ़ापे 
के बिना बूढा नहीं दिखता और घूृढ़े के बिना चुढापा नहीं 
दीखता । अस्तु, तुलसीदास जी रासायण में कहते हैं--- 
राड स्वभाव सुकुर कर लीना, 
चढठन विलोकि मुकुट सम कीना। 
श्रवण समीप देखि स्ित केशा, 
सनहु॒ चौथपन अस उपदेशा ॥ 
एक दिन दृशरथ ने सहज भाव से दर्षण हाथ में उठा 
लिया। दे दर्षण में चेहरा देखकर मुकुट ठीक करने लगे। 


श्ष [ जवाहर-ड्रिणादला 





शाजा इशरथ फ धर सय प्रकार का आनरद था | एड बिन 
इहारथ से विचार कियरा-मैंत डिसी जन्म में अच्छा पुएप कमाया 
था और इस पुष्य % फलस्वरूप मुझः सब प्रकार की मुज 
प्ामम्ी मिली है । गम शष्मस मरत और शत्रुप सरीसे पत्र 
सीछा जैसी पुत्रअघू दर्या मैसी महारानी और अपध का शैसा 
विशाल राम्य मिला है । लफ्न क्‍या मुझ अपना मुझुस मांग कर 
यहीं समाप्त कर देना अध्पि ! रीजालिया की यह स्थिति मुझ 
शामा महीं देती । मर झ्रात्मा का स्ूम्त यही महीं है! 
आगे मुस्ताफिरों करमी ८! जा कृ हमाया ए उसे समाप्त 
कर देना और आग की चिस्ता भ करना इचित मई ६। शुझे 
अगश्ले सफर की तैयारी करनी चाहिए । पैफर करना ही हांगा। 
वह रुक नहीं सदा | मौजूरा जीबन ता रुस अमस्त पात्रा 
का फू पश्ार है, झो पाता अलाहि काकत से करारो ई सौर 
डिपका पझल्त न माह्म १६ भौर कप दोगा [ 


चर्चमान सीमित है और सबिप्त असीम है) मसी दशा में 
बत्तमान क लिए कस्बे मविप्य क्यो मूल जागा सू॑ता होगी। 
बुद्धिमतता इस वात में कि असीम आर ध्यमस्त भविष्य का 
उप्कबक् बनामे के क्तिए ही बचेमान का उपयोग दिन्रा जाम! 
अर्थात्‌ इस समत्र॒ हम जा सामर्थ्य प्राप्त है कसे सविष्य क 
छिति के किए उसमे कर दिया आय । इसारा मनोबल 
सबिप्य को स॑ंगद्धरुप बसान में ही बरग जाय | हमारी बाजी 
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हमार पुरुषार्थ, हमारा विवेक, हमारी चुद्धि और हमारी 
समस्त, शक्तियां हमारे संगलसय भविष्य का निर्माण करने में ही 
ल्गें। इस प्रकार सुन्दर भविष्य निर्माण करने में ही वत्तेमान की 
साथकता है 
राजा दक्षरथ सोचने तल्गे-मुमे पुएय के श्रबल्ल योग से 
जो सामग्री मिली है, उससे आगे के लिए छुछ कर लेना 
उचित है । 
जैन रामायण के अनुसार महाराज दशरथ को एक वृद्ध 
से शिक्षा मिज्"ी थी और पुराण के अनुसार स्वयं बुढापे से 
ही उन्हें शिक्षा प्राप्त हो गई थो। सगर दोनों कथाओं 
का आशक एक ही है। बूढ़े और बुढापे में कोई अधिक अन्तर 
नहीं है। बूढा, बुढापे का भ्रतिबिम्ब है-बुढापे की जीवित मूर्ति 
हे-प्रदिनिधि है । बूढे को देखने का अथे बुढापे को देखना हैं 
और बुढापे को देखने का मतलब बूढ़े को देखना है। बुढ़ापे 
के बिना बूढा नहीं दिखता और घूढ़े के बिना बुढापा नहीं 
दीखता । अस्तु, तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं-- 
राड स्वभाव सुकुर कर लीना, 
वदन विलोकि मुकुट सम कीना। 
श्रवण समीप देखि पस्ित फेशा, 
सनहु॒ चौथपन अस उपदेशा ॥ 
एक दिन दशरथ ने सहज भाव से दर्पण हाथ में उठा 
लिया। दे दर्षण में चेहरा देखकर मुकुट ठीक करने लगे। 
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मगर दपण केवल मन चाहा अच्छी दात ही नहीं स्तक्षाता। 
सामन की भल्ली-पुरी सभी बातें बठ्ता इमा उप्तका म्बमाव 
इ। राशा का हरा दलत॑ समय कान के पास कुछ सफर 
बाल दिक्षाई दिये! यह देखकर बह 'लौंझ पड़े। सोचन कग- 
सह सफेद करा मुझ क्या सन्देश छुनाम॑ आय है? यह माना 
कह रहे >-सावधान हो जा राजा हम यम क बृत आ पहुँच 
हैं। हस सरा के आगमन के निशान £। 


न रामायण में बतल्लाया गया है कि दशरथ से एक दिन 
किसी बृद्ध पुरुष को कोइ काम कर श्लाने के क्षिप का और 
साथ ह्वी एक सुबती दासी को भी किप्ती काम के लिए कहा। 
तासी अटपट काम कर आझआइ और पृद्ध को बिज्ाछ हो गया। 
तशरभ ने वृद्ध से पूश्ठा--तुमने इसनी देरी क्यों ध्वगाइ । तब बह 
ढोला--महाराश्र ! मेरा शरीर जीय्ये हो गया है। काम होता सा 
है सही बिबश दोकर करना पड़ता हे 


अुढापे फ॑ क्छों का बर्णत करते हुए एक कवि ने कहा है'---- 


मुख स॑ टपक श्लार कान दोद बहिरा पढ़िया 
महीं साता को तार द्वाड़ सब ही खड़सड़िया । 
चटी झांख कप जोस छोत सब घर का करता 
देसत आगे सूग डोकरा क्यों सद्दी भरता 
छीप्ना करे फडीत रीत हांकां स खीब 
कह जैसी खिब्दास जरा में बे दुल होषे।॥ 
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तपस्वी मुनि श्री मोतीलालजी महाराज चुढापे के 
विषय में एक भजन यह गाया करते थे-- 


बूढापे वालपने की हर आवे, 
लाडू पेड़ जलेबी मंगावे । 
घर से करडी रोटी आवे, 
दाता से चावोी नहीं जावे ॥ 
बेटो अवलो सबलो डोले, 
बोलिया म्ुछे नहीं बोले । 
वऊअर बड़ा रे घरारी तू जाई, 
दे नी खाट गृदड़ों बिछाई।॥ 
सुस्तरा थारा रे छादे चालू, 
रेंस्या में पूणी कद घालू । 
म्डहारा बालक बिलबिल रोेछे, 
भोली में सुलाया नहीं सोचे ॥ 
सुसरा खों-खों करतो शथूके, 
बहूँ उठ नित आंगन लीप । 
सुसरा बड़ पीपल पण मड़िया, 
सुसरोजी हजी नहीं मरिया ॥ 
यहा बुढ़ापे की दशा का चित्र खींचा गया हैँ। यह कोई 
फरपनाचित्र नहीं है । अ्रतिदिन आंखों के आगे आने वाला 


यह घित्र है। यह मनुष्य सात्र के जीवन का चित्र हैं, जिससे 
फोई बडभागी ही बचता है। 
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रस वृद्ध म दशरथ स कहा-मेरा शरीर शिषिल्द हा गया। 
नप्तों में छून की वह तेजी नहीं रद्दी, जोड़ ठीसे पक्ष गए £। 
अब मुझ से काम नहीं झोठा । क्षझेन पर-द्वार छ्िए बेल 
हूँ। दिन्ता किय अक्षता भी नहीं है। काम मे कर ता क्‍या 
जाऊं और क्‍या लिस्ताऊं ! इस पर सी झाप हपाक्षम्म देत 
हैं सहारा 

सापारश्षतया वृद्ध की बात सुनकर सहाराज कद हो 
सकते थे । कह सकते थे-कामम महीं दोता ता जा भौजु कर । 
कया मुफ्ठ में काम करता है जो हमें भौंछ बतह्ाता ई / पैस 
केगा तो काम भी करमा पड़ेगा | छलेकिन सही राजा ने यह महीं 
कहा से सोचा ही । इड्ध की दाठ सुनकर राजा ने हपवेश ही 
प्रदय्प किया। 


धुदापामा दुल ता 
यजाज आड़े हो । 
विषस अस्त सतत बाय ले 
बैरागे आखझे हो। 
बूद्ध की बात सुनकर राजा दशरथ बिचारने क्षा-यह क्या 
कपदरा दे राष्त है | इसके कथन का सार क्‍ज है ? भानो 
साक्षात्‌ करा की सूर्ति मेर सासन या इपस्थित हुई ई। 


झस रामाजण मे बह घटना आई है। वैदिक पुराण मे 
अचने सफेद थाऊू देशले का इस्लेल मिद्धता है। अगर दोनां 
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का मूल आशय एक ही है दशरथ ने बुढ़ापे के विषय में 
विचार किया । वह कहने लगे-- 


हे देखी मेंने आज जरा 
हो जावेगी क्‍या ऐसी ही 
मेरी यह अपरा । देखी० । 
हाय मिलेगा मिट्टी में यह वर्ण! सुबर्ण खरा, 
सूख जाएगा मेरा उपवन जो हैँ आज हरा। 
सौ-सो रोग खडे हों सन्मुख पशु ज्यों बांध परा, 
घिक जो मेरे रहते मेरा चेतव जाय चरा। 
रिक्त मात्र हे क्या सब भीतर बाहर हरा-भरा, 
कुछ न किया यह सूना सव भी यदि मैंने न तरा। 


यह कविता भावमयी है । बुद्ध पुरुष की बात सुनकर या 
अपना सफेद बाल देखकर राजा दशरथ कहते हैं-आज ही मुमे 
जरा का रूप नजर आया है। हे वृद्ध, तूने आज जरा का रूप 
दिखला कर मेरी मोह निद्रा सग करदी है, मुझे सोते से जगा 
दिया है । क्या एक दिन मेरी सी यही अवस्था नहीं होगी ? 


लोग बूढा आदमी तो देखते ही हैं, पर क्या सबको ऐसा 
विचार आता है ? जवानी की मस्ती ऐसा विचार नहीं आने देती | 
यौवन की कोमल और मधुर प्रतीत होने वाली कल्पताओं में 
यह कठोर ओर न्नीरस सत्य स्थान नहीं पाता। असत्‌ के 


चाजार में सत्‌ फो कोई पूछ ही नही है! लेकिन अन्त में तो 
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सत्‌ ही प्तामने झाठा ६ । 


एक शबान आदमी जवानी के भरे में अरूइता जा रहा 
था। सामने की ओर से एक यूडा लकड्ठी के सहार स झा रहा 
था | क्धान आदमी क्री टक्कर से बह वृढ़ा गिर पडा । संगपि 
घूड़े को गिराने का अपराध उबान दां ही था फिर भी वह 
बूढ़े पर नाराज होकर कहने र्ृगा--ब्या मानते नईं हो कि 
मह सडक अबानों % चजत्नने कक्षिए दै। तुमने मेरे अक्कने में 
वाघा पहुँचाई हे । क्या मुझे जानते महीं? झाइम्दा ऐपी 
हरकत * ी छो हृड्डियां चूर-चूर कर दी लाएँगी। 


जड़ा दबने वास्ता नहीं भा। उसने कद्टा-अगकसे क्‍या हे 
मैं तुम्दें ही नही ठुम्हारी बुनियाव्‌ को भी जानता हूँ। 

जवाम--मेरी बुनियाद को बधा सानते हा ? 

बूढ़ा--मुम्हारी शुनियाद वो यू द पेशाब ही सो है | डा यू द्‌ 
पेशाब से मांस का छोथ बता वह बढ़ा भर ठब ठुम बाहर 
आये। पह तो तुम्हारी बुनियाद है और रुस पर इतना पमंड 
करते हो ! 

कहने का आशय यह है कि कोई तो इस जबाम कौ तरह 
अकड़वाल हैं और कोई दरारव सैसे गुणभाही भी हाव हैं। 
महाराज द्शरब सोचते हैं--मरह बूड़ा मेरा इर्पण है को मरा 
भधिष्य मी मुझे विलस्ता रहा है। कया यही अवस्था मेरी नहीं 
हो श्ाएगी ! छुबझ की तरह चमकन वाह्ी मेरी यह पेश, 
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जिस पर एक भी दाग नहीं है, क्या मिट्टी में तही मिल जाएगी ? 
मेरा यह शरीर रूपी उपवन, जिसे मेंने खूब सीचा, नहल्ाया- 
घुलाया और खिलाया-पिलाया है, जो अभी हरा-भरा है, क्या 
एक दिन सूख नहीं जाएगा ? लेकिन नहीं, में अपनी कचन-सी 
काया को व्यर्थ मिट्टी मे नही मिल जाने देँगा। में इसका ऐसा 
उपयोग करूँगा, जिससे सारे ससार को लाभ पहुँचे । अब में 


ससार के भोगों में नहीं लुभाऊँ गा | में विपय-बासना के पाश 
से अपने को मुक्त कर डालेगा | 


इस प्रकार राजा दशरथ ने तो जरा को देखकर राज्य 
तज देने और सयम ग्रहण फरने की तैयारी शुरु कर दी, मगर 
आपसे गाजा, तमाखू आदि हानिकारक वस्तुएँ भी नहीं 


छूटती ! आप अपना योवन इन्हीं विषेल्ी वस्तुओं के सुपुद 
कर रहे हैं । 


महाराज दशरथ कहते हैं--यह जरा अपने साथ सेकडों 
रोग रूपी पशु लाती है। यह रोग-पशु मेरे जीवन के उपवत्त 
को चर जाएंगे । लेकिन में इन्हें ऐसा नहीं करने दूँगा। शरीर 
जाय तो जाय, अपने चेतन को मैं नहीं चरने दूँगा। अब मैं 
त्याग सागे का ऐसा पथिक बर्नेंगा कि देखकर ससार चकित 
रह जाएगा। मैं अब पाच इन्द्रियों पर, सन पर और क्रोध 
मान, साया तथा लोभ रूप आन्तरिक विकारों पर राज्य करू'गा। 
इस राज्य की अपेक्षा वह राज्य अविकार स्थायी, सतोपेकर 
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और घुजप्रद होगा। 


राजा दशरथ सांचन क्षगे-ं झमी तऊ पाहर से दिक्लाए 
देने वाले इस ढाँवे के हो पीछे ख्गा रद्दा हूं। मगर इस टोँचे 
के भीतर अतन्त शक्तिया का एक पुथ छिपा है। उसी की 
यह सब फरामात हैं | में उप्ती शक्तिपुस्भ 'बतना फ्री शुदि दे 
क्षिए ल्घोग करूंगा | उसी के कल्याण में कम कार्ऊेंगा भौर इस 
प्रकार सह डाँचा भी साथर हो शाएगा। अगर सभी प्रकार 
दी सामग्री पाकर क भी मैंने ग्रात्मा का कम्याण न किया हो 
सई मानव-वेह भौर यह सथ राम्य थिंदासन भादि किस 
काम आएगा? 


महारात्र दशरथ के बार पुत्र हैं । बिशाक्ष राम्य है।अप्तय 
जसामा है । इनकी ऋष्ि इस्द् को मी शर्मिम्दा करन बाजी ह। 
स्वय॑ दशरथ समर्थ हैं। प्रजा छे प्रस और अद्धा क॑ पात्र हैं। राक्ति- 
शाल्ली सेना उनके इशारों पर ्ाअती ह ! क्षेकेन धाय जरा 
हुरू पर किसी का बश नहीं चक्कता! तंरे सामने संसार ढी 
समस्त मौतिक शक्तियां बंदर साबित हो जाती हैं। लू इतनी 
अनिवाभ है, भव ई, कि तंरा कोई प्रतीकार नहीं । इसी 
झारण तु बेसकर महाराज इशरब मयमीत हो गए | 
उन्ददाने कद्टा-दे जरा  घू मुझ सूचना थे रहो है कि में जिस 
साड़े की कांठरी म रहता हूँ, बह अय तुझे चाहिए ! बह 
कोठरी मै तेरे क्षिण साकी कर दूं ? रब तंरी ओर से यह्‌ 
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नोटिस मुके सिल गया है तो अब जिद करना व्यथ हे। 
कोई और मकान होता तो राजकीय कामून का आसरा लिया 
जा सकता था और उसे हाथ सेन जाने देने का प्रयत्न किया 
जा सकता था, पर हे जरा | तेरे आगे कोई बहाना नहीं चलन 
सकता | तू बह सर्वोच्च सत्ता है, जिसकी कही सुनवाई नहीं। 
मुझे किसी के सामने पराजित नहीं होना पडा मगर तर आगे में 
हार गयां। मेरी इच्छा के विरुद्ध तू ने सेरे वाल सफेद कर 
दिये हैं। इस पर मेरा कोई वश नहीं चला। मैं विशाल राज्य 
का स्वामी हू, पर अपने शरीर का नहीं। वडे-बडे वीर योद्धा 
मेरी भूकुटि चढते काप उठते हैं, सगर अपने ही बालों पर 
मेरी आज्ञा नहीं चलती। यह कैसी विवशता है. ! सामथ्यशाली 
पुरुष की यह पामरता कितनी द्यनीय है ! 


मरने की जय जीता हें। 
रीता है जो रप्रपूर्ण घट, 
भरा हुआ भी रीता है । 


यह भी पता नहीं कब किसका, 
समय कहाँ पर बीता है ! 


विप का ही परिणाम निकलता, 
कोई रस क्या पीता हैं ! 


कहा चला जाता है चेतन, 
जो मेश्रा मन चौीता हें। 
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ओर छुलप्रह होगा । 


राया दशरथ सोचन छगे-मैं अभी हऊ याहर से दिजाई 
ैने याक्षे इस डोंबे फे हो पीछे क्षमा रद्या हूँ। मगर इस ठचे 
# भीतर अनस्त शक्तिया का पद पुख छिपा है। उसी की 
यह सब फरामास है । में उत्ती शक्तिपुल्श अतना प्री युद्धि परे 
किए इच्योग करूँगा ! उसी % बल्पास म छग जाऊँँगा भौर इस 
प्रकार सह ढोँचा सी सार्थक दो सापएगा। अगर सभी प्रकार 
की सामप्री पाकर के मी मैंने झ्रात्मा का कक््याय न किया तो 
सद सानअ-देंह और यह सथ राम्य सिंहासन झादि दिस 
काम झाएगा 


महाराज द्शरप & 'चार पुत्र हैं। विशाक्ष राग्य ह। अत्तम 
खजाना ई | उसकी ऋद्धि इन्द्र को भी रर्मिस्दा करन बाल्ली है। 
स्वये तशरबव छमभे है| प्रजा क प्रस और भरद्धा क पात्र हैं। शक्ति 
शाज्ी सेना उनके इशारों पर मारी हे ! क्लेकिन हाय जरा, 
पु पर किसी का वश नहीं अक्षता। तंरे पाम॑ने संध्षार डी 
समस्त मौठिक शाक्तिमां बेडार साबित हे साती है। दूं इतनी 
'म्मिधाय है, भुद ई ऊ#ि तेरा कोइ 'प्रतीकार नहीं । इसी 
कारण हुमे देखकर भसहाराज इशरथ मय्मीत हो गप | 
इ्ाने कद्दा-दं बरा ! यू मुके सूचना ते रही है कि में जिस 
भाड़ की काठरी स॑ रहता हूँ, बह अय हुम चाहिए ! यह 
ढांठरी मै तरे क्षिप लाझ्की कर दे ? जब तेरी कोर सं बह 


रास-बनतगसन | [ ३६ 








की बात सुनकर नाराज होते हैं. ओर करोड युग जीवित रहने के 
लिए कहें तो प्रसन्न होते हैं। यानी भ्ूटी वात सुनकर प्रसन्न 
होते है। लेकिन हम मरण का स्वागत करते हैं। 


दशरथ कहते हैं--हे जरा ! तू ने मुके भल्ला समझाया कि 
मरने से डरने की आवश्यकता नही। 


दशरथ जाग्रत हो गये। आप भी जाग्रत हो जाइए। 
तप से मत घबराइए। खाली चूल्हे में फूक मारने से मुंह पर 
राख उडेगी । हाँ, कुछ आग हुई तो फूकने से वह सुलग 
उठेगी। ऐसे ही अन्तरात्मा में ज्योति जगी हो और उसे तप 
से सुलगाओ तो बह और तेज होगी। तप न करने के कारण 
हो खाते पोते भी मुंह सूखता है । 


मरने से डरने पर भी सरना तो पडता ही है। फिर डरन 
से क्या ज्ञाभ ? बल्कि मरते से तो प्रसन्न होना चाहिए। स्कूल 
में पढने वाले लडके का इद्देश्य परोक्षा सें उत्तीर्ण होकर 
प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता हे। लेक्षिन कोई लडका परीक्षा 
के समय रोने लगे तो उसे क्‍या कहा जायगा ? ज्ञानी जन 
कहते है-मरले से डरता क्या ? मौत की कल्पना से रोना 
क्यो ? मरना लो परीक्षा हैं । मग्कर र्टिफिकेट' लेना है ! 
भनुष्य को सरना सीखना चाहिए | जो मरना जानेगा बह 
पाप से डरेगा । वह मरने से क्यों डरेगा ? भरने से डरने 


की आवश्णकता ही कया हैं? मृत्यु के घिना क्या यह जीवन 
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पाजूँगा में उसको जिमरे, 
बिना महू सब तीया है [ 
हे मुषन मायने | आ पहुँचा मैं, 
अक तू क्‍यों भगर-भीता हे ! 
अपने से पहले शपनों की 
घुमति गीतमी यीसा है | 
कया कमी मन में सोचत हा कि हम सरन के ख्षिये ही 
सी रईं हैं? कमाना-स्ाना साना-जागना झावि सम कुछ 
मरने के ल्षिए ही है यह कमी सांचा ई? इस भरती को पीठ 
पर कोई एसाइ जिसे नहीं मरसे का परबाना मिम्ला हो) 
नहीं तो फिर क्यों म माना घाय कि स्रीव मात्र मरन के 
किए ही जी रहा है! श्राप कह सउते हैं कि मरने की मात 
कसा सुनना और सोचना झअमंगक्ष है मगर यह शो बेसी ही 
जाल हुई कि वही संगश दे अलणव उसे मसकर इसमें से 
मकान निककना असंगक्त है। ऐसा सोच कर हयां कोई बही 
को या ही पड़ा सड़त दता है ? 
मरने से डर कर दुनियां अम॑गक्ष क नाम पर अमंगत 
अपने में घुसदती है सगर क्ञानी जन कहते हैं -- 
मरने से जय दरता है. मो सन प्रामानरद | 
कब सरिद्टी कब सेटि ह पूरह परमागस्द ॥ 
ज्ञानी पशत हैं ऊि जगत क॑ डओोब सरन॑ से डरवं हैं भरमे 
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सुअर की निन्‍दा झरने पर उद्यत होओ तो जरा अपनी ओर 
भी नजर डाल लेना । दया, क्षमा, परोपकार आहढि उत्तम 
भोजन के समान हैं और चुगली, निन्‍्दा, व्यभिचार आदि 
विष्ठा के समान हैं । फिर भी आप दया क्षमा आदि को छोड 
कर चुगली निन्‍दा आदि की ओर झुकते हैं. या नहीं ९ अगर 


झुकते हैं तो सुअर की निन्‍्दा करने का आपको क्या 
अधिकार है । > 


शासत्र की यही बात 'विशाल्लभारत' पत्रिका मे आई। 
महाभारत की एक कथा में देखी। सक्तेप में कथानक इस 
प्रकार है-- 


एक ऋषि थे । उनसे कोई चुक हो गई । चूक के प्रताप से 
वह सर कर शूकरी हुए | कम को गति बड़ी जिचित्र है। जैन 


शासत्र के अनुसार भी मुनि को चण्डकोशिक सांप होना 
पडा था । ह 


तो वह ऋषि सर कर शूकरी हुए उत्तके तप का छुछ 
पुण्य तो था ही; मगर चूक के कारण उन्हें इस निकृष्ट योनि में 
जन्म लेना पड़ा । शूफरी बडी हुईं। इधर-उधर कूड़ा-कचरा खाने 
लगी और उसी में प्रसन्न रहने लगी। इस अवस्था में वह ऐसा 
आनन्द मानने लगो कि सानो इन्द्राणी हो । थोड़े दिनों बांद 
उसे मस्ती चढो | सूअर के साथ क्रीड़ा करने लगी । गर्भवती 
हुईं | बच्चे हुए। वह उन बच्चों पंर बहुत प्रेस फरने लगी। 
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पाना शक्म्य था 

किसी मनुष्य ले राजा की गह-वपूण मेषा कक । राखा न 
प्रसभ हाऊर उस ज्षाने क क्षिए पाख्ड़ी सजी। उस समय वह 
हंसंगा या रांदगा ? यदि वह रोता € तो उस कया कहा सायगा 

'पागल्ल 

संगर देकषता कही आप मीसो यह पागक्पन नं 
करत॑ है | आपको सममला चाहिए कि मरना मरना सही। 
ज्ीयन सर किये हुए पुश्य-घर्म का फक्त भोगन पा अवसर 
मिक्षता है। और यह सुझवसर सृत्यु रूपी मिश्र की सहायता 
से मिक्षता है। तब सृत्यु के आगमन पर रोना बर्यों ! “मरने 
को जग जीता है. पह लानकर मी जो मरने के समय रोता है 
बह माना राज के यहाँ से आई हुए पाक्षड़ी को ठुझराता ६। 

मैंने पक कया पड़ी थी। वह कचा डैसे सैन शाख्र की 
इस गाजा के झ्राघार पर री गइ हो । गामा इस प्रकार ह-- 

फणडहु द॒ग॑ पइचाण॑ विह्वं छह खयरो। 

एवं सीस॑ चहत्ताश्॑ दृस्सीले श्मई मरिये ॥ 

अधात-अज्ञाम और मूझे जीव का स्वमाव भासीस्य शूकर 
क स्थमाव के समाम होता ह। माम्य शूकर के सामने एक 
आर रुत्तमोत्तम पऊुवानां कथाक्ष हां और दूसरों आर विष्ठा 
हो हो वह परवान हार विष्ठा की भर ही मुझेगा। सूआर 
को पंघा करते बंखकर आप छसकी निल्दा करेंगे मगर जब 


जप 
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सुअर की निन्‍्दा ऊरने पर उद्यत होओ तो जरा अपनी ओर 
भी तलज़र डाल लेना । दया, क्षमा, परोपफार आदि उत्तम 
भोजन के समान हैं और चुगली, निन्‍्दा, व्यभिचार आदि 
विष्ठा के समान हैं | फिर भी आप दया क्षमा आदि को छोड 
कर चुगली निन्‍्दा आदि की ओर मुकते हैं. या नहीं ? अगर 


झुऊते हैं तो सुअर की निन्‍दा करने का आपको क्या 
अधिकार है । - 


शासत्र की यही बात 'विशालभारत' पत्रिका मे आई। 
महाभारत की एक कथा में ठेखी। संक्षेप में कथानक इस 
प्रकार है-- 


एक ऋषि थे । उनसे कोई चूक हो गई । चूक के प्रताप से 
वह मर कर शूफरी हुए | कम को गति बडी बत्रिचित्र है। जैन 


शाझ्ष के अनुसार भी मुनि को चण्डकोशिक सांप होना 
पड़ा था । 


तो वह ऋषि मर कर शूकरी हुए उनके तप का कुछ 
पुण्य तो था ही, मगर चूक के कारण उन्हें इस निक्ृष्ट योनि में 
जन्म लेना पडा । शूकरी बडी हुईं । इधर-उधर कूडा-कचरा खाने 
लगी और उसी में प्रसन्न रहने ज्वगी । इस अवस्था में वह ऐसा 
आनन्द सानने लगी कि मानो इन्द्राणी हो । थोड़े दिनों बाद 
उसे मस्ती चढो | सूअर के साथ क्रीडा करने लगी । गर्भवती 
हुई | बच्चे हुए। वह उन बच्चों पर बहुत प्रेम करने लगी। 
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इतने में दसके चूक के कर्म का भोग पूरा हो गया। 
घर्मंराज के भर से बिमान आया। घर्मराज क बूर्तो म॑ उससे 
कहा-चक्ष अब स्वर्ग में च्न॒ तेरा कर्ममोग पूरा हो गया है। 

सूभरी यह सुन कर रोने कगी। रोती रोती बोली““भमी 
मुझे मत छे चत्तो | मेरे दुबे अमी छोटे रे । देको बह सेज्षा पढ़ा 
है, मुके बद लाना है। थोड़े दिल भौर दया करो | मुझे बचाझो। 

सूभरी की बात पर देबदृत हँपने लगे । उन्होंने सोचा: 
इसकी दृष्टे में स्वर्ग के सुख इस सुजों से मो तुच्च हैं! 

फिर देववृर्तों ने कहां-लहीं सुके: अमी अल्तना पड़ेगा। 
साथ सिये बिना हम मानमे वाक्ते नहीं। 


अस्तत' सूभरी रोठी रही और देवपूत इस कचरे | स्वर्ग 
पहुंचने पर रुसका हृदव पक़ट गया । उन यमदूतों ने रुससे 
कहा-चक्क तुमे भापिस लौटा ध्याते हैं। अपने अमूरे फाम 
पूरे कर के । मगर बह अब दौटने को तैबार नहीं थी | स्थगे में 
पहुँचने के बाद कौन झमागा ऐसा होगा छझो सूआर का फ्राम 
करने के सिए स्वर्ग छोड़कर आपगा | | 

इस ढया के आधार पर प्रत्पेक मुठ॒प्य को शपनी स्थिति 
पर विचार करसा भाहिए कि इसारी स्थिति मी कही इस 
ऋण की सासिका! जैसो ही तो नहीं है ? 


दो छोरा दो छोषरी सो करती ममता साया 
लाख-खास बेटा हुआ एक काम महीं झाया। 
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परतख देखलो, दुख पडे सारा, विललावे जावे चेतन एकलो | 
याफिल मत रह रे, सुश्किल यह अवसर फिर पावणो | 


देवदूत की पालकी सामने खडी है। जिसे उसमे सवार 
होता हो, हो सकता है। लेकिन, सवार होने की इच्छा रखने 
वाले को आसुरी प्रकृति की बातें छोडकर ढेवी प्रकृति की 
बातें आचरण में लानी पडेंगी। अगर काई यह कहता है कि 
आसुरी प्रकृति के बिना काम नहीं चलता तो यह तो सूअरी 
की जैसी ही बात हुईं या नहीं ? आमूरी प्रकृति के काम करना 
गन्दगी खाना है या नहीं? इस गनन्‍दे जीवन के लिये उच्च 
जीवन को क्यो भूलते हो? ससार बडा विषम है । यहां बडी-- 
बडी म्थिति वाले भी नहीं रहे तो तुम्हारी हलियत ही क्‍या है? 
इस बात को भूलकर अगर ऐसी ही स्थिति में पड़े रहे तो 
समय बीत जाने पर पछताने से भी क्या लाभ होगा ? 


रावण को सोचना चाहिए था कि जब मैं हलुमान्‌ को ही न 
जीत सका तो रास को कैसे जीत सकूँगा ? अतणएव सीता को 
ज्ञौटा कर सधि कर लेना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है | पर 
उसने ऐसा नहीं सोचा। आखिर उसका नतीजा क्या 
निकत्ला ? आप रावण को जाने दीजिए | अपने विषय में ही सोचिए 


कि जब हम जरा को भी नहीं जीत सकते तो मरण को कैसे 
जीत सकेगे ! 
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खरा के उपदेश से वशरण संयम री पैमारी करने छगे। 
मुक्षत्ती रामायण के अमुसार दशरथ रास का राम्य देने की तैयारी 
करने ख्वगे और मैन रामायण के अनुसार संयम मदण करने 
थ्री तैयारी करने क्षगे । 
चुढ़ापा बहुतों क्मे आया हे और ज़िन्द नहीं भागा थे 
लूड़ा प्ने देख कर युद्धापा झाने की श्रनिवायंठा समझ सकते 
हैं। क्षेकिन क्‍या समी क्षोग आास्मकश्याया का विषार फरते हैं ! 
उन्‍हें यह क्यों नहीं सूकठा कि छूग सरने को ही लीठा है। 
रोते-रोते मरने से काम कया हे 
य॑ य॑ बापि स्मरन्‌ भार, स्थमन्स्पन्ते कक्तेवरस। 
त॑ समेपेति कौन्सेप ! सदा ठदूमावम्ाबित।) ॥| 
रोबे-रोले मरने से रो्ती योनि म॑ उपलना पड़ेगा और 
हँसते हुए मरने से बैसे ही यांभि में लस्म मिक्षणा अतएप 
सृत्यु को सुधार केने स ही कक्माण है। 


दशरथ का चिन्तन 


दशरथ की सभ्पवा की सुक्षता इस्ट्र कौ उम्पदा संको 
जाम ता इस भी छ्ज्यित होकर क्ड्ेगा कि दशरथ ने 
पैसी प्रतिप्ता प्राप्त डी है बैसी प्रतितघ। पकतकऋतर 
स्वर्गीय साम्राम्य पाकर सी भुमे प्राप्त नही द। इस्त्र के राम्य 
में रत्मों  सहक्ष और कल्पद्रक आदि हैं लो दशरथ के राम्य 


्य 
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में नही थे। फिर भी जैस्ती महिमा दशरथ की थी, इन्द्र की 
नहीं। कारण यह कि जो स्वावलम्धी है, जिसे सानव-भव 
मित्रा है ओर जो सादगी से रहता है, उसकी समता इन्द्र 
कदापि नहीं कर सकता। महाभारत मे कहा हे. कि व्यास 
की भीपडी और युधिप्ठिर के महल की तुलना में व्यास की 
भोंपडी ही बडी ठहरों। व्यास ने युविषप्ठिर से कहा था--अगर 
तुम्हारा महत्त वडा था तो महल छोडकर, तत्त्व ग्रहण करने 
के त्षिण मेरी मॉपडी पर क्यों आए | इसी प्रकार इन्द्र कहते 


थ्रे--देवलोक अयोन्या पर ठहरा है, अयोग्या देवल्ोक पर 
नहीं टिकी है | 


आज जिन हवलियों में रहते हैं, व हवेलिया कौपडियों से 
बनी है या भौंपडियां हृवेलियों से बनी है? पत्थर इकट्रे 
करके, महल बनाने का काम मॉोंपड़े वालों ने किया है और 
आप हवेली पर गरूर करते हैं! मनुष्यलोक की सादगी 
से ही स्वर्ग निकलता है । 


दशरथ सोचते हैं--मेंने राज्य की प्रजा आदि सभी को 
छुखी बनाने के लिए उद्योग क्या, लेकिन अपने आत्मा की 
शान्ति के लिए कुछ भी न किया तो सब करना बेकार हुआ | 
मैने जरा का रूप देखा है। यह वृद्ध पुरुष मेरे राज्य में रहता 
है । में इसका रक्तक कहलाता हूँ, पर यह जरा से नहीं बच 
सका | ऐसी दशा में सेरा शासन किस काम आया ? अतएव 
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मैं प्रयस्त करूँगा कि जरा मुझ पर विजय प्राप्त न कर सके। 
मैं जरा को लीतते के क्षिण जरा भी कसर नहीं रहने दूंगा ! 
हसे शीर्दृगा और ठब तक छन्‍्म-मरण पर भी विजय प्राप्त छो 
सऊेगो । मैं झजर-अमर-अभज मा बनने का प्रयत्न करू गा, 
जी मंरा सच्चा स्वरूप भौर साम्राम्प है। इस सगमरीचिका 
के चक्कर से अपन का अकग कर छंगा। 

“मरने को जग जीता है ठीक दे। फौज में छो भर्ती होता 
है तो झपना सिर कटाने फ्रो ही। कोइ कासरता दिशक्षाकर 
खडाई क मैदान सं तो भाग भो सकता है, शेकिन संसार में जस्म 
क्षकर सरन॑ से काई महीं बच सकता । 

सगर मरना फ्क बात है भौर भरने क क्षिप सा यूसरी 
बाठ है। दुनियां मरन के किए जीती हो ठा जीए। मैं मरने क 
छ्िम नहीं ज्रीठंगा बक्कि सीन किए मरूगा। मैं शाग्यत 
सीन, भक्त्र ध्यस्तित्त और भुष स्थिति प्राप्त करन के 
हिए देह का उपसर्ग कर थूंगा। यही जीन के क्षिमे सरना ६। 
इस प्रकार मैं सबंसाथ/रण स॑ इल्तटा कम उठाऊँगा। मैं अब 
शऊ भरने क सिय जीता था अय औन छ क्षिये कायरोस्मर्म 
करू गा | मैं अपनी सृस्यु को असृत यमाऊगा। 

उपनिपत्‌ में कटा ऐ-- 


अंसतो मा ससय गमय । धमसो मा ज्योविगभय | 


मृध्पोर्मा झरमृ्त शमप । 
हा 
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ज्ञानी पुरुष मृत्यु से छूटक्र अमृत वनने की भावना 
करते हैं और इसी में अपने जीवन की सफलता मानते है । 


दशरथ कहते हैं -में भी अम्नत बन गा । अब मगुमे। साव- 
घान हो जाना चाहिये। मुके! पता नहीं कि सेरा आयु रूपी 
पानी कब सूखने वाला है ? ससार सें सभी कुछ सिल्न सकता 
है, मगर आयु नहीं मिल सकती । में किसी को जागीर दे 
सकता हूं, मगर पल्ल भर की आयु नहीं दे सकता । ऐसा 
यह आयुष्य कहाँ जा रहा है ? आयु का कभी हिसाव भी 
तो नहीं लगाया कि सेरा वहुतसा आयुष्य कहा चला गया है ? 

मैं जो रस ग्रहण करता हूँ, वह चाहे अमृत-सा ही क्यों 
न हो, विष रूप में ही परिणत होता है | घी, दूध आदि 
अमृत माने जाने वाले पढदार्थां से भी विप का ही परिणाम 
निकलता है | कैसा ही अच्छा क्यों न खाया जाय, निकल्लेगी 
गदगी ही | गाय के गोवर का सभी स्वागत करते हैं, सगर 


अरे सनुष्य, तेरा शरीर किंतता अपावन है। इसे शारीरिक 
विप समर 


मीठा भोजन करने पर भी वचन से विष निकलता है। 
गरीब को गाली देना क्या अमृत है ? अम्रत खाने पर भी मख 
से जहर मिकलता है । यह जहर वाचनिऊ चिप हे । 


अन्त करण को ओर हदृष्टिनिपात्त किया ज्ञाय । अमृत-मसा 
सोजन करने के पश्चात सी क्‍या हृदय में विपली चासनाएँ 
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मैं प्रयत्न करूंगा कि खरा मुझ पर विजय प्राप्त न कर सके। 
मैं डरा को जीतने क॑ क्षिए जरा भी कसर नहीं रहने दूँगा । 
रुसे सीतूँगा और तदव तक जन्‍्म-मरण पर मी विजय प्राप्त हो 
सक्रेगी । मैं अजर-अमर-अऊन्मा बनने का प्रयत्न करूगा 
जो मरा सच्चा स्वरूप और साप्रास्य है। ”स सगमरीधिका 
है; चक्कर स॑ अपने का अख्ग कर छू गा। 

“मरने को हूग जीता है ठीक है। फौज में ो भर्ती होता 
हैं सो झपना सिर कराने व्ते ही। फोई कायरठा दिवाक्षाकर 
खलडाई क मैदान से तो साग भो सकता ई क्षेकिन संसार म जन्म 
देकर मरने से काइ नहीं दम सऊता । 

सगर सरगना एक घास है और मरने % लिए ीना दूसरी 
बात ६। दुनियां मरने क छिप शीठी हो तो जीप। मैं मरने क 
लिए तही जीठगा बल्कि झीने क क्षिप मरूगा। में शाश्यत 
जीबन, अक्षय अस्तित्थ॒ आर पु स्थिति प्राप्त करन के 
क्षिप देह का रापसगे कर दूंगा। यही झीने क स्लियं मरना ए। 
इस प्रडार मैं सबंसाथ/रण से उल्तटा कदम डइठ्ा्गा। मैं श्रम 
सक सरन कर स्तिय जोता था अय जीन के क्षिय कायात्सर्ग 
फरू्या ! मैं अपनी मृत्यु को अमृत यनाऊँगा। 

चपनिपद्‌ में का ए-- 

असतो मा सस्य गमय | धमसों मा ज्योतिर्गमय | 

मृस्पोर्मो अमृ्तं गमय। 
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ज्ञानी पुरुष मृत्यु से छूटकर अमृत वनने की भावना 
करते हैं और इसी में अपने जीवन की मफलता मानते है | 


दशरथ कहते हैं -में भी अमृत बन्'गा | अब मुझे साथ- 
धान हो जाना चाहिये। मुके पता नहीं कि मेरा आयु रूपी 
पानी कब सूखने वाला है ? सार में सभी कुछ मिल सकता 
है, सगर आयु नहीं मिल सकती । भें किसी को जागीर दे 
सकता हू, सगर पल्लन भर की आयु नहीं हे सकता । ऐसा 
यह आयुष्य कहाँ जा रहा है ? आयु का कभी हिसाव भी 
तो नहीं लगाया कि मेरा वहतसा आयुधष्य कहा चला गया है? 

मैं जो रस अहण करता हूँ, वह चाहे अम्रत-सा ही क्यों 
तहो, तप रूप में ही परिणत होता है । घी, दूध आदि 
अमृत माने जाने वाल्ले पदार्थों से भी विप का ही परिणाम 
निकलता है । कैसा ही अच्छा क्यों न खाया जाय, निकलेगी 
गदगी ही | गाय के गोवर का सभी म्वागत करते हैं, सगर 


अरे मनुष्य, तेरा शरीर कितना अपावन है। इसे शारीरिक 
विष समझ ! 


मीठा भोजन करने पर भी वचल से थिप निकलता है। 
गरीब को गाली देना क्या अमृत है ? अमृत खाने पर भी मुख 
से जहर निकलता है | यह जहर वाचनिक विष है । 


अन्त'करण की ओर दृष्टिनिपात्त किया जाय। अगम्रत-सा 
भोजन करने के पश्चात भी क्या हृत्य में विपैली वासनाएंँ 
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सत्पन्त नही होती ? अमुऊ का गछ्षा काद अमुझ को घोल दू 
इत्बादि माषनाएं क्या अन्तर झा विप नहीं हैं ? इस 
प्रकार किलना ही मधुर मोजन क्यों ले किया जाब 
अन्त करण में अगर बिप मरा है तां सब का परिणाम प्राय 
विपमय होता है । 


व्शरथ कहते हें--'इस दृह मे प्रकट होकर चेतन ते 
इसना प्रकाश पाया है मगर चिस्ता का विषय यह हैं कि अब 
यह चेतन कर्श आएगा ? इसे कैसा देह मिक्षेगा ) अगर मैं 
अपनी चेतना को अपने अमीट्ट स्थान पर न एणा सका तो 
मैं दशरथ ही काहे का ? 'भत्र मैं यह नहीं होने दूँगा कि कम 
की प्रकृति जहाँ 'बाद्दे बी मुझे (बेतना फो) घसीट ले जाय 
ओर वहीं मुझे अ्न्मना-मरना पड़े ) मैं स्बक्षणाव काकर 
एछााघीन यनूगा | मंरे चतन पर मरा ही अ्रधिकार हांगा और 
किसी का नहीं। मैं उस ज्ञान की स्ोज करूंगा जिसके अमाष 
म॑ संसार कडुआ है! में कमे पर बिजय प्राप्त करके मरूंगा 
था नहीं मरू गा | श्रब थही मेरी रद भावना होगी ! 


आरमसा के क्षिप साबना बहुत बड़ी भीस हैं। गीता में 
रुह्या है-- 
अरद्धामयोड्य पुरुष यो पर्छद्ध/ स एव सा! । 


भावमा धर्थात्‌ प्रद्धा। डिसऊ्री अैसी सावना ढोती है वह 
बैसा ही वन जाता है। इश्वर की भावना करके ईश्वर बनमा 
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ओर पशु की भावना करके पशु बनना आत्मा के ही हाथ की 
बात है ९ 


दशरथ कहते हैं--ऐ मेरी अवधपुरी ' में तेरा नाथ होकर 
भी क्‍या खाली ही चला जाऊँगा ? 


अवधघभूमिभावि / क्‍या तेरा, 
यही परश पुरुषार्श हाय ! 
खाय पिये बस जिये मरे तू, 
यों ही फिर-फिर आए जाय | 
अरे योग के अधिकारी को, 
यही तुके क्‍या योग्य हाय, 
भोग भोग कर मरे रोय में, 
बस वियोग ही हाथ आय । 
सोच हिमालय के अधिवासी, 
यह लज्जा की वात हाय, 
अपने शआ्राप तपे तापों से, 
तून तनिक भी शांति पाय | 
बोल युवक ! क्या इसलिए है । 
यह यौवन ! अनमोल हाय! 
आकर इसके दांत तोड दे, 
जरा भ्रगय कर अंग  काय, 
वता-जीव ! क्या इसलिए है, 
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इत्पप्न नहीं होती ! अमुर का गक्ता कार्ट अमुझ को घोजा दू 
इत्यादि भावनाएं बा अन्तकऋरण का विप नहीं हैं | इस 
प्रकार कितना हो सघुर मोजन स्यों न किया जाब 
अस्त करण में अगर विप भरा हैं तो सव का परिणाम प्राव' 
विपमय हांता है । 


दशरस कहते हैं--'इस देह म प्रकट होकर बेन ने 
इतना प्रकाश पाया ई मगर चिस्ता का विपय यह दे कि अब 
सद भेतत कहा जाएगा ( इसे कैसा वेह मिलेगा ? अगर मैं 
अपनी चेतना को अपने अमीए स्थान पर म॒ ल्लखवा सका हो 
मैं दशरथ ही काहदे का अत मैं यह नहीं हाने दूँगा कि कर्म 
की प्रकृति जहाँ चाददे वहीं मुम्दे (चेतना क्रो) घसीट ले जाय 
ओर वही मुझे अन्मना-मरना पड़े | मैं सर्वक्षमाव लाकर 
स्वाघीन बर्मूंगा | मरे चेतन पर मरा ही अधिकार होगा भौर 
किसी का नहीं । मैं रस शान की क्षोज करूंगा जिसक अभाव 
में संसार कडुआ द। से कर्स पर विजय प्राप्त करके मरूंगा 
पा नहीं मरू गा । श्मरव यही मेरी दृरश सावना होगी। 


आस्सा के क्षिण साबना बहुत बड़ी चीज है। गीता में 
बहा पै-- 
अद्धामयोज्य पुरुष यो पकड़ स एव सा । 


मावना भ्र्थात श्रदा। जिसकी जैसी सावना शोतो £ बह 
पैसा ही दन जाता है। इश्वर बी साबना करके इंश्वर बसता 
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ओर पशु की भावना करके पशु बनना आत्मा के ही हाथ की 
बात है १ 


दशरथ कहते हैं--ऐ मेरी अवधपुरी ' में तेरा नाथ होकर 
भी क्‍या खाली ह्वी चला जाझुँगा 


अवघभूमिभावि / क्‍या तेरा, 
यही परम पएरुपार्थ हाय ! 
खाय पिये बस जिये गरे तू, 
यों ही फिर-फिर आए जाय | 
अरे थोग के अधिकारी को, 
यही ठुमके क्‍या योग्य हाय, 
भोग भोग कर भरे रोस सें, 
बस वियोग ही हाथ आय । 
सोच हिमालय के अधिवासी, 
यह लज्जा की वात हाय, 
अपने आप तपे तापों से, 
तून तनिक भी शांति पाय | 
बोल युवक ' क्या इसलिए है। 
यह योवन ' अनमोल हाथ ' 
आकर इसके दांत तोड़ दे, 
जरा भ्रेगय कर अयगय काय, 
वता-जीव ! क्या इसलिए है, 
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यह जीवन रा पूल हम | 
प्रकध् आर कच्चा एल इसका 
शाइन्सोंड फर काल सा | 
एक बार सा किसी जस्म के 
साम माए अनिया् हाए 
बार-बार पिम्मर ह्म्तु यदि 
रहे फ्ते फ्रा रेप ह्वाय | 
भ्रमृतएत्र । उठ कद उपाय कर 
चल, शुपर द्वारा ने बेठ हाय 
सो रहा है क्या सह्टाय तू 
मेट भाप ही अम्तराय | 


दशरथ अबप के राजा हैं। क्षाग उम्दह अवधेश अथवा 
अबध कफ ज्ञाथ कहते हैं, ख्लेकिन रन्द इसझा अभिमान न्ी। 
थे कहते ईं-ऐे भ्रषधवासी सु न॑ फ्या पुण्य किया होगा 
जिसके प्रताप से तुमे भवध में जन्म मिल्ना है ? 


आप क्षोग यहां जस्म पाना अच्छा मानते हैं पा स्वग में घम्म 
पाना अच्छा सममते हैं! अगर स्वगे में जम्म हाना अध्छा 
समझते हं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्‍या स्वग में तीयह्ृर 
भा महास्मा पुरुष जन्मते हैं ? आप कह सकते ईैं--बहाँ 
किसी प्रकार का रूगड्या सकल नहीं है। केव्त भोग है । लेकिन 
भोग का कीड़ा दसने से आर्मा का कश्याय हो छकता हैँ ? मोग 
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के कीडे भत्ते ही म्वगे में जन्मना चाहे, अन्यथा स्वर्ग के ढेव भी 
मनुष्य लोक में जन्म पाने के लिये लालायित रहते हैं । 


अमेरिका में डाक्टर थार नामक एक आध्यात्मिक विद्वान 
हो गया है । सुना है-एक दिन वह अपने शिष्य के साथ हवा 
खाने गया। बहा शिष्य ने डाक्टर से पूछा-कौनसी भूमि 
अच्छी है-यहां की या स्वगे की ? डाक्टर थोर ने उत्तर दिया- 
जिस भूमि पर तू ढोनों पैर टेक कर खडा है उसे अगर स्वर्ग 
भूमि से बढ़कर न माने तो तेरे समान कोई क्तन्न नहीं और 
तू इस भूसि पर खडा रहने का अधिकारी नहीं । 


यही वात सब को लागू होती है। आपको स्थगे भी इसी 
भव में याद आता है। कुत्ता, बिल्ली होते तो स्वग याद ही 
न आता । ऐसा होने पर भी अगर आप स्वर्ग भव को ही श्रोष्ठ 
मानें तो ऐसा मानना इस भव के प्रति कृतन्नता होगी। इस 
भूमि को तुच्छ समककर स्वरगंभूसि को श्रेष्ठ समझना 
पुतित्रता को छोटो ओर वेश्या को बडी सममने के समान 
है। कोई स्नी गरीव घर की है। उसके पति का घर 
भी गरीब है और पिता का घर भी गरीब है। इस कारण वह 
फटे पुराने कपडे पहनती है पर वह पतित्रता और सती है। 
क्या ऐसी स्त्री वेश्या से खराब है ? कहावत है -- 


पत्तितता फरा लाता, 
नहीं गले में पोत। 
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यह जोकन का एल ह्वाय | 
पडा और कच्चा एल इसम्र 
तोद-तोड कर खात्र साय । 
एक बार ता रिसी जम के 
साथ मरण झनिगार्य हाम 
बात-बार विक्म्रर हिन्‍्तु पर्दि 
रहे प्रेत करा रेप हाय । 
भ्रएृ॒त्पुत्र | उठ "ुछ उपाय फर 
बल अप द्वार न पेट हाम 
सोज रहा है क्‍या पह्टाम तू 
मेट आप ही भरतंताय | 


हे 


दशरथ झवध के राजा हैं। क्षोग उन्हें. अ्रषधेश अथवा 
अबघ के नाथ कहते हें, क्रेकिन उन्ह इसका झमिमान नहीं। 
ये कस्ते हैं--दे अ्रवणवासी तू ने फ्या पृण्य किया होगा 
बिपरे प्रताप से तुझे अवध में जन्‍म मिश्रा है ? 


श्राप क्षोग पहां जन्‍म पाना भच्छा सानसे हैं या स्वगे में लम्म 
पाना अच्छा सममसे हैं? अगर स्वगं में जन्म हांमा अच्छा 
घममऊे हं तो मैं पूछना भाहता हूँ कि कया स्वग मे सीर्यक्षर 
या महात्मा पुरुष छझम्मते हैं ? ब्याप कह सकते ईं--बहाँ 
किसी प्रकार का सगड़ा मम नहीं है| केवक्त भोग हैं। सेकिन 
भोग का कीड़ा कनने से आत्मा का कश्मादा हो छकता है? भोग 
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स्वर्ग की कामना नहीं करते | आप जिस भूमि मे रहते है 
ओऔर आपको जिस धर्म की प्राप्ति हो सकी है, उसके लिए देव 
यह कहते है-- 


सुद्दिण सावए चेडो, नाणदंसणलक्खणों | 
घम्मे रयस्स कुलस्स, मा होऊ चकक्‍क्रवद्धिया ॥ 


स्वग के ठेव कहते हैं-धमो-मा श्रावक की ठासता अच्छो, 
लेकिन धर्मविद्दीन चक्रवर्त्ती का पद अच्छा नही | 


दशरथ कहते हैं--मुमे अवध में जन्म मिला है, लेकिन 
क्या मेरा पुरुषाथ फिर-फिर जन्म-मरण करने में ही है? 
खाना-पीना और 'पुनरपि जननऐपुनरपि मरण' अर्थात्‌ बार- 
म्वार जनमना-मरना हो मेरा पुरुषाथ है ? इसलिए प्यब उठ। 
हे योग के अधिकारी ' क्या तू भोग में ही फँसा रहेगा? 
तू योग के लिए जन्मा है यो भोग के लिए ? 


सिन्नो ' आप किसलिए जन्मे है? आपको भी इस प्रश्न 
पर विचार करना चाहिए। योग के अनेक अथे होते हैं, मगर 
आपको में बहुत गहराई में नहीं ले जाना चाहता। आपको 
योग का सीधा-साधा अथ ही बतलाता हूँ। सरल भाषा भे 
यह कहा जा सकता है कि एकामग्न चित्त से किसी काम में लग 
जाना योग है। मगर वह कार्य श्रेयस्कर होना चाहिए। इस 
दृष्टि से संयम, भक्ति और सत्य के थोग में लगना उचित है। 
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मरी समा में ऐसी दीपे 
हीरा की सी बोत । 


ऐसो पठित्र॒ता को छोड़कर रुसका पति भगर बेश्या 
के पास जाए और छसके सुस्दर अहुमृह्प बस देखकर 
कहने तगे-मेरी पत्नी शो दुच् मी नहीं है जो है सोतू ही है। 
गा बा ऐसे मूख ने पातिप्रत्य का माहात्म्य जाना ह  बइ 
नहीं सममता ऊ़ि भंश्या के सखरों और कपड़ों से मेरे हृदय 
में भाग छ्गा दो है। इसी कारण मेरा घमेमाथ भस्म हो गया 
है भौर मैं पातिक्रत्य पर्म क्री महिमा मूल गया हूँ। 


सारांश बह द कि पठिध्रठा के सामने विज्ञासिनी बेश्मा 
किसी रिमठी मे नहीं | मगर सोग के कीड़े रुसी नाचीज और 
बेश्या को बड़ी चीज समझते हैं। यही कपन बस पर चरि- 
हार्थ होता है झो आयमृमि का अम्न-जस्ध-बायु सेवन करते 
हैं और पेरिस दी प्रशंसा करते नहीं थकसे | स्थरग के सम्बस्य 
में भी यही बात हैं। मंनुप्पयशस्म आात्मिक रुस्थान का सागे ई 
रथ कि स्वगे मोर्गों हरी ऋरैडामूमि ६ । इसी मलुष्यमण की 
साथना से झारमा अक्षय कल्याण प्राप्त कर सकठा हैं। पऐपसी 
स्थिषि में ममुप्य हो करक भी ओ ममुज्बमव #$प निम्द्ता और 
स्‍्पगे की प्रशंसा करता ह बह लावान ई। इस भूमि थ्सी 
सद्दिमा म समझकर, भोगा में लुमाकर स्वगे को बड़ा बतप्लामे 
बाक्षे भक्काती प्मे क्या कद्ा जाय | क्षानी पुरुष स्वप्न में मी 
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स्वर्ग की कामना नहीं करते । आप जिस भूमि में रहते हैं 
और आपको जिस धर्म की प्राप्ति हो सकी है, उसके लिए देव 
यह कहते हैं-- 


सुद्दिए सावए चेडो, नाणदंसणलक्खणो | 
धम्मे रमस्स कुलस्स, मा होऊ चक्‍्क्रवद्दिया ॥ 


स्वग के ठेव कहते हैं-धर्मामा श्रावक की ठासता अच्छों, 
लेकिन धसविद्दीन चक्रवर्त्ती का पद अच्छा नहीं | 


दशरथ कहते हैं--मुमे अवध में ज़न्म मिला है, लेकिन 
क्या मेरा पुरुषाथे फिर-फिर जन्म-मरण फरने में ही है? 
खाना-पीना और 'पुनरपि जनन)पुनरपि मरण' अर्थात्‌ बार- 
म्बार जनभना-मरना हो मेरा पुरुषार्थ है ? इसलिए अब उठ | 
छ्े योग के अधिफारी ! क्या तू भोग में ही फँसा रहेगा? 
तू योग के लिए जन्मा है यो भोग के लिए ? 


मित्रो ' आप किसलिए जन्मे हैं? आपको भी इस प्रश्न 
पर विचार करना चाहिए। योग के अनेक अथ होते हैं, मगर 
आपको में बहुत गहराई में नहीं ले जाना चाहता। आपको 
योग का सीधा-साधा अथ ही बतलाता हूँ। सरल भाषा में 
यह कहा जा सकता है कि एकाग्र चित से किसी कास में लग 
जाना योग है। मगर वह काये श्रेयस्कर होना चाहिए। इस 
दृष्टि से संयम, भक्ति और सत्य के योग में लगना उचित है। 
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कोई कह सकठा है कि हम क्या योग के ज्लिए जनमे हैं ? 
ऐसा कहने वाज्ञा अगर अपने जम का उद्देश्य भोग भोगना 
मानता ई तो छसे यह भी सोचना होगा फ्रि उसक और पशु- 
पक्षी के जीबन म कया झअन्सर है? माग तो पशु-पक्ती भी 
मोगय हैं । ध्याप जो पकयान खत हैं बह सूझर भी का 
सकसा है। झाप जो कपड़े पदनत हैं वही कपड़े क्‍या पशु 
सहीं पहन सकते ? क्या उन कपड़ा से पहश्ठ को ठंड नहीं 
जाएगी | पइ आत दूसरी दे कि पश्मुभों को पसी ज प्राप्त 
नहीं है क्षेकिन यदि मिक्षे सो क्या पह्ठ उनका उपभोग नहीं 
कर सकते ? और कमा सभी मनुष्यों का असामारण्य भोजन 
बस प्राप्त हो जाता है ? 


बास्तव मे मानव जीबन मोग के क्षिण नही ग्रोग के क्षिए 
है। भाप योग क इंतु ही जनसे है। योग का चाहे वरमामा 
की सेथा कहो चाहे मुम्कित्ति कडो 'भभाहदे पमं कम्ते कुछ भी 
कहो आपका जम्म हुआ इसी निमिक्त है। सोग के किए भाप 
नहीं जनमे ई। 


दशरथ कहते ईं-'मैं सोग के क्षिए नहीं यांग के क्षिप 
छनमा हूँ. भतएव मरा फत्तेम्प तप करना अर्गात्‌ सांग को 
अपनाना है । अब सम्स छेऊर मैं जगस पर प्रकट कर वूंगा 
कि राम्मभोग मी सनुप्जजीबन का 'घरम-कच्त॑स्य नहीं ६ । 


इशरथ विचार करते ई-हे सन! अबसर बीत रहा ६। 
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फिर पछताना पडेगा । जरा ने नोटिस दे दिया है और उसे 
तू समझ गया है । यह कुछ कम पुण्य की बात नहीं है । 

प्लेग के समय चूहे मरने लगते हैं। पहले मनुष्य नहीं 
मरते, चूहे ही मरते हैं। प्लेग से बचने के लिए लोग चूहों को 
मारने लगते हैं | मगर चूहे कह सफते हैं-हमे क्यों मारते 
हो ? हम तो नोटिस दे रहे हैं कि इस घर की हवा खराब 
हा गई है | यह घर खाली कर जाओ ।' इतने पर भी मनुष्य अगर 
घर नहीं छोडते तो उन्हें मरना पडता है। दशरथ कहते है-- 
है सन | फिर पछताना पडेगा। यह दुर्लभ देह राजपाट की 
रखवाली के लिए ही नहीं है। इससे भगवान्‌ का भजन' 
कर ले। 

क्या दशरथ घर में रहकर भगवद्‌ भजन नहीं कर सकते 
थे ? फिर सबम लेने के लिए वे क्यों तत्पर हुए ”? आज कई लोग 
कहते हैं--घर में 'ही सजन कर लेना, साधुपन क्यों लेना ? 
ऐसा कहने वालों को सममना चाहिए कि गिरस्ती के अठारह 
जजालों में फंसा हुआ आदसी विक्षेप रहित होकर भगवान्‌ 
फा भजन नहीं कर सकता। वड़े-बडे राजा लोग, जो राज्य 
करते हुए दान, शील, तप और भावना रूप धर्म का सेवन 
कर सकते थे, क्यों सयस लेने को दौडते थे ? 

भहाजनो येन गत) स पन्‍्थाः | 

अपने को तो महापुरुष के मागे पर चलना है। आप 

कहते होगे कि बड़े-बड़े राजाओं ने राज्य क्यों छोडा ९ पर 
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आप इन्हें बुद्धि देते हैं या उनके आवर्श व्यवहार से बुद्धि 
जले है? थे बड़े राजा संसार में रह कर राम्य का सुघार 
करते थे और फिर संमम छ्षेकर बड़े शश्य की झ्ोज करके अपना 
भरण सुघारते थे । इस प्रकार थे खीबन की कछ्ा में मी 
मिप्णात थे और सृत्यु की कर्ता में भी कुशक्ष थे। दशरव 
सोचते थे कि मेरे चाहे खितने बेटे द्यों उससे मेरा कसस्‍्पाझ म 
ह्षगा। भम्त में या तो मैं उनको धोड़ वाया यथा पे मुझे 
कोइ छाएंगे। फिर उन पर ममता स्थापिप्त करने से क्‍या लाभ 
है? रो वास्तव मे मेरा महीं हे, रुस पर ममता कैसी ! झतएच 
पहले ही उन्हें क्‍यों म छोड़ दूं 


एक जाट था । दसकी जाटनी हमेशा खाट को होड़ छाने 
की धमकी दिया करतो भी। जब चाहे तभी बती-मुमे पह 
जा दो नहीं तो मैं छोड जाडेंगी। घुमे वह पाकर दो वर्मा मैं 
मुग्हारा पर स्पाग दूंगी । जाट यह झुमते सुन उऊ़ता गया। 
एक दिन रुसने सोथा--राउ-दिन की बह मुसीवत ठीक महदीं। 
जाटनी को अब से रखना ही रचित है एक दिल घमणी सुन- 
कर आट ते बद्ा-तुके जाना देशो चल्ली आ मेरे सेबर इतार 
कर रस जा । आटमी छामे को सैयार थी। रुसने लबर रुतूर 
कर जाट को सौंप दिये | तब जाट बोला-अब् तू सदा के 
लिप जा रही द हो पड़ खेप पानी बे सर कर आ। पर में 
पानी मही दै। मैं अमी-भमी कहो पानी छेने दौड्ध गा ! 


१४ 
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जाटनी ने यह स्वीकार कर लिया। बह पानी लेने चली गई। 
पीछे से एक डणडा लेकर जाट चौराहे पर आ बेठा। उधर से 
जाटनी पानी भर कर लौटी । जाट ने पीछे से एक डन्डा सार कर 
घडा फोड विया ओर जाटनी से कहा-चल, राड कहीं की, 
मेरे घर से निकल जा | 


जाटनी कहने ज्गी--तेरे घर में रहतां ही कौन है? 


जाट ने जबाब दिया--तू मरे घर में रहने लायक हैं ही 
नही । 

जाटनी चल्ली गई । लोगों मे हल्ला हा गया कि जाट ने 
जाटनी को निकाल दिया | लोग कहने लगे--उसमें कोई ऐब 
होगा, तभी तो उसे घर से निकाल दिया है। जाट को दूसरी 
लडकी देने वाले भी मिल गये और विवाह हो गया । दूसरी 
जाटनी पहली का हाल सुनकर जाट से डरती रहती और 
जाट फी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करती । 


साराश यह है. कि जाट ने स्व॒य जाटनी को परित्याग कर 
दिया | अगर जाटनी जाट को छोड जाती तो जाट की इज्जत 
जाती और उसका दूसरा विवाह भी न होता | 


अब इस दृष्टात को अपने ऊपर घटाईये । ससार की माया 
जाटनी है। आप चाहे उसके पावों में गिरे, फिर भी वह जाती हुई 
नहीं रुकेगी । जब वह जाने को ही है तो फिर उसे स्वेच्छा- 
पूबेक ही क्यों व तज दिया जाय ? जाट ने अपनी बात रख 
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छी। झाप मी शाट की बुद्धि स॑ काम झें। 'अन्मया पक्ृत्तावा 
ही पस्क्े पड़ेगा । 


ससार स्याग कर निकक्तने दात्य मुनियों को आप क्यों 
नमस्कार करते है यों हां हजारों पुरुषा को उनकी पत्तियां 
छोड़ जाती हैं. और हजारो आदमी मूकम्प झादि के कारण 
भृहद्दीन सवा अर्किचन हां पाते हैं. इन्द्र ममस्कार क्यों नहीं 
किया सासा ९ इसका कारण यही है कि उन्‍होंने स्वेच्छा से 
घर और संपत्ति हीं स्पागी दै, जव कि मुनि स्वेब्छा से स्पाग 
कर अतगार और अर्किच्रन बनते हैं । 

आंग और सूकम्प झाति क कारण मा अस्तत सृस्पु आने 
पर सपेस्व स्पागना ही पद्धता है तो फिर स्वेच्छा से क्यों हीं 
स्थाग देते ? इच्छापूक स्याग करोगे तो वेषठा भी आपके 
नमस्कार करने मे अपना भअहोमाम्य सममेंगे । 

उस समय भी शागयव हुछ छ्लोग कहते होंगे कि खिसक 
राम कैसा घटा है रस घर छोड़ने की क्‍या जरूरत है? पर 
ऐसा कहता नासममी का करण दे चऋषर्ती का कश्याण भी 
स्पाग से ही हो समझता है ? अरठएव सौसाम्प स॑ प्राप्त सनुष्प- 
जोबन को प्था वर्षाव स करक स्याग छा अपनाभा और 
परमारसा का सजन करो | पाप के छाड़ा।| धर्मपरायण शनो। 
सखगत के जीवा क प्रति पेम साथ बद्ाएप लाझां स्नंह का 
हापरा जिस्तृल बनाते चको | इसी से आत्मा का सदा 
कल्पाण है । 


भू 
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महाराज दशरथ कहते हैं--कल्पना की जिए, एक आदमी 
हिमालय पहाड़ पर बेठा है.। हिमालय पहाड़ सदा ठन्डा रहता 
है। वहाँ गर्मा में भी सर्दी रहती है। ऐसी स्थिति में अगर 
कोई आदमी वहा बेठा हुआ कहता है कि में गर्सी में मर रहा 
हूँ तो उससे कया कहा जायगा ? उससे यही कहा जायगा 
कि किसकी कसर है, यह देख | इंसी प्रकार इस आय देश में 
ओर उसमें भी अयोध्या में जन्म ल्ेत्ना बहुत कठिन था, फिर 
भी तुमे वहा जन्म मिला है तो किसलिए ? 


शास्त्रकारों ने इस आय देश की बहुत महिमा गाई है । 
इस देश में जन्म मिलना बडे सोभाग्य का फल्न है। मान 
लीजिए, एक जगह एक लाख आदमियों के बेठने योग्य सडप 
बनाया गया और उससे खास-खास आदमियों के बेठने के 
लिए एक 'स्टेजः बनाया गया। भारत के करोडों आदमियों 
में से एक लाख आदमी ही उस मडप में बेठ सकेंगे। यह 
लाख आदमी भाग्यशाली माने जाएँगे या नहीं ? और खास तौर 
पर जिन्हें 'स्टेज' पर बेठने की जगह मिलेगी थे कितने भाग्य- 
शाली सममे जाएँगे ? लेकिन जिन्हे उस स्टेज पर बेठने का 
गौरव सिल्ा है, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि 
कहीं हमारे ऊपर मकक्‍्खी न बेठ जाए! इसी श्रकार सारे ससार 
में यह आयेदेश और उसमें भी उस अवधपुरी में, जहां भगवान्‌ 
ऋषपभदेव, अजितनाथ, अभिनन्दनप्रभुु, सुमतिनाथ स्वामी, 
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अनन्तनाथ भगवान झावि तीयझूर हुए हैं, मरत सगरापि चक्र 
वर्ती हुए हैं. और जहां सनक पुरुषों न मुक्ति प्राप्त की है, 
जम्म पाना कितने सौसाम्य को बात है 


दृशरध मन ही मन घोचत॑ ई--रेसी अबथपुरी में तरा 
जम्म हुआ दै तां क्या यह जस्म यों डी भेंवा दंगा ? तू जिसे 
मोग कहता है बह मोग नहीं रोग है. पियोग है। इस अयोष्पा 
से सहष् शोन्सि देन दाज़े पुरुष हुए है और स्‌ संधषार सं॑बन्धी 
अशास्ति स॑ तप रहा है! 


शास्त्रभवण और संतों का समागस र्पा शास्ति के हिसा- 
रूय नहीं है? इस हिमाक्तप पर बेठ कर भी भोगा की 
स्ाक्षसा का न छूटना और सोगस्तातसा सघ॑ ठपत॑ गहना षधा 
हिसाक्षय पर बेठकर गर्भा सं छपने के समान नहीं ई? संत 
बनता मी इस हिसमाकय पर बेठना है! क्ेकिन इस हिमासख्यत 
पर बेठ करक मो जो रुपयों को ख्लाक्तपा नहीं छोडता पाह 
हिमाक्षय पर यथैठा हुआ मी मार्नों तीत्र ताप सं संठप्त हा 
रहा दै। 

लोग रुश से बचसे के क्षिप आग बी शरय हेते £ । ऋगर 
कही आग ही सर्वी दम रूगे तो क्‍या उपाय किया जाय इसी 
प्रकार आप काम-झकोष आगभहि रे साय हुए संठों के पाछ 
आये और संत आपसे भी अधिक सठाय ह॒ए हां तब कहाँ 
जाएँगे ? क्षोग पी-राक्‍ककर से अपनी भूस मिटाठे हैं। अगर 
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घी-शक्कर उलटे भूख बढ़ाने लगे तो भूख का क्या इलाज 
किया जाय ? इसी प्रकार जो सत हजारों को तारने वाले हैं 
वह्दी अगर दर-दर भटऊते फिरें, जादू टोना करते फिरे तो 
फिर शान्ति कद्दा मिलेगी ? अगर हम कहें कि अमावस्या के 
दिन आता, ऐसा मत्र देंगे कि सकल मनोरथ पूरे हो जाएँगे 
तो समझदार मनुष्य यह कहेगा कि पहले अपने हछूदय को 
मन्न तो दे लो, फिर हमें देता | जिसे त्यागी बनकर भी संसार 
कि कामना रही उसे क्या कहा जाय ? आप माला फिराते हैं 
सतों का समांगम करते हैं, सामायिक करते हैं, फिर भी 
अगर दुनिया की छोटी-सी कामना भी नहीं त्याग सकते तो 
आ्रापको क्या कहां जाय ? आप तीथे हैं। तीथ वह कहलाते 
हैं जो आप भी तिरे और साथ ही दूसरो को भी तोरे? 


आप भी अगर संसार के सताप से नहीं बच सकते तो कौन 
बच सकेगा ? 


दशरथ कहते हैं--“अब में ससार के ताप से नहीं झुल- 
सू गा, बरन्‌ शान्ति प्राप्त करूँगा और ससार में शान्ति का 
प्रसार करूँगा । में अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दू गा।' 


न्वयुवक ससार के भादी स्तस्भ हैं। उन पर सनुष्य- 
समाज का बोमा है। वे देश और जाति के आधार हैं। जिनके 


नाक-कान आढि का तेज अच्छा है, विकासशील है, जिनके 
पास अभी जरा नहीं आई है, जिनके हाथों-पैरों में ताकत है, 
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हृदय में उस्माह है, जिनमें प्तस्काय ढरने की स्फूर्ति है थे 
नवयुवऊ कहलाते हैं । मगयान ने गौठस म्वासमी से कहा या 
परिणूरद ते परोरये कैसा पंदरया हवंति ते। 
से सब्द घसतेय द्वायई समय गोयम ! मा पमायए ॥ 
अर्थातू-जब तक छेरे कात नाक कंस आदि इन्द्रिसा की 
शाक्ति बनी हुई दे छब तक अपना वस्पाण कर छत! समय 
मात्र का मी प्रमाद मत कर । 
भगवान न युवका को यह टपवेश दिया है। सगवान के 
शपवंश को क्षक्य म रखते हुए यह देखना 'नाहिए कि आस 
के सुषक क्‍या कर रह हैं ) झाज के युवक पऐसे-फेसे काम 
करत॑ हैं कि जरा रल्ती आकर सतह यप्पड़ मारती है और उनके 
वांठ गिरा वेती है। वह क्षात सारकर उन्हे मुदा पेसी दे । 
कया यौबन इसीक्षिप है ? क्या मानब-डंदम का शेप्ठतर अंश 
यौतन इसीकिए प्राप्त हुआ इ कि उसे जरा की खुराक 
यला दिय्रा जाय ? समवाल का *पद्रेश तो पह ८ कि तमिक 
भो प्रमाद मत करो और यौबन का सदुपयोग करे। 
कमर मराड़ ने सारण 'भाणंरे 
मुक्क॑ मराट्री बायां बल पालरे 
माह खाल से जोर न ॒पालेरे 
मानय छर है | 
मागष रर है भोरसी में घर हे 
है मानव डर है! 


राम-वन्तगसन | | दर 





श्राप जवानी के मद मे मतवाले होकर लटकीली-लचकीली 

चाल चलना तो सीख गए हैं, मगर यह सोचो कि आपकी 

' जवानी आत्मा का कल्याण करने में जाती है. या भोग मे जाती 

है ? स्मरण रखना चाहिये कि अधिक कासभोग भोगने 
वालों का स्वागत बुढापा जल्दी करता है । 


दशरथ सोचते हैं-'क्या यह जवानी इसलिये है कि जरा 
की थप्पड खाकर दाँत गिरवा लूँ ? क्या मानव-जीवन का 
यह हरा-भरा मनोहर बाग इसीलिये है कि इसका कच्चा-पकका 
फल सौत खा जावे ? बाग सींचकर हम तैयार करे और फल 
दूसरा हृड़प जाए ? मौत तो सभी को आतो है और एक बार 
जो जनम चुका है उसे मरना ही पड़ेगा, मगर बारम्बार 


जन्मने-मरने को घिक्कार हे ! प्ें बार-बार जन्म-सरण नहीं 
करूँगा । 


आप गर्मी में से आये हों और फिर आपको कोई गर्मी 
में सेजना चाहे तो क्या आप जाना पसन्द करेंगे ? थोडी देर 
सिर नीचा ओर पैर ऊँचे करके गर्मी का कष्ट सहकर तो ठेखो 


क्या अनुभव होता है ! ऐसा भयकर दुख कब तक सहन 
करते रहोगे ९ 


दशरथ कहते हैं-हे अम्रतपुत्र | उठ ! कुछ उद्योग कर | 
यह मत देख कि तेरा कौन साथी है? यह मत सोच कि में 
राजा हूँ, बड़ा आदमी कहलाता हूं तो अकेला कैसे जाऊँ 
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हृदय में उत्साह है, जिनम॑ सत्कार्य करते की स्फूर्ति है, थे 
नवमुचक कहक्ाते हैं । मगवान ते गौतम स्वामी से कहा पा 
परिषूरइ ते सरीरय॑ कैसा पंदुरया इध्ंति ते। 
से सब्ज धत्तेय हवा यई समय गोयम ! मा पमायए ॥ 
अर्थासू-जब तक छेरे कान साक झांस आवि इम्ठ्रिमा की 
शक्ति बनी हुइइफ तव सके अपना कस्‍्पाण कर छ्ले। समय 
मात्र का भी प्रमाव मत फर ! 
भगवान ने युवका को यह डपद॑श दिया है। संगवान के 
रूपदेश को कक्ष्य सं रकते हुए यह देखना अाहिए कि 
के सुबषक कया ढर रहे हैं ! झाज के युवक फेसे-पंसे कास 
करते हैं कि जरा जल्दी आकर उन्हें सप्पढ़ सारती है और इनके 
वांत गिरा पेती है। वह क्वात सारकर रद्द मुका देती दे । 
कया यौबन इसीक्षिए है 0 क्या मानद शांदन का श्रेप्शार अंश 
ग्ौषन इसीलिए प्राप्त हुआा है कि उसे चरा से खुराक 
घना दिया जाय ? सगवास्‌ का उपदेश तो सह ई कि हमिक 
मो प्रमाद सतत करो और घोवन का सतुपयोग करो। 
कमर सरीड़ ने मारण भालेरै 
मृक्व मरांटी बाग बज पालेरे 
माई ऋल छे जोर न॒भाल़ेरे 
मानव डर है । 
मानव इर है कोरसी में पर हें 
हा रे मानव ढर रे | 





क्षेमेकर मानि का आगमन 
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सासारिक गड़बडु मिटाने के लिये और साथ ही आत्मिक 
शक्ति का विकास करने के लिये महापुरुषों की शरण ग्रहण 
करना चाहिये। राम फा चरित तो प्रसिद्ध है ही, दशरथ का 
चरित भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। जिस वृक्ष में राम जैसा 
फल लग सकता है, वह वृत्त क्या साधारण कहा जा सकता है ९ 

महाराज दशरथ एक बूढ़े का बुढापा देखकर संयस 
ग्रहण करने की तैयारी में ही थे कि इतने में बागवान ने आकर 
उन्हें बधाई दी। उसने आकर दशरथ से कहा--'सद्दाशज की 
जय हो | विजय हो | ठेवों पे वल्लसभ ' आप बहुत दिलों से 
जिनकी प्रतीक्षा में थे, जिनके दर्शन के लिये लालायित थे और 
जिनका नास सुनकर प्रसन्न होते थे, वही क्षेमकर मुनि बाग 
में पधारे हैं |? 

बागवान के मुख से यह प्रिय सवाद पाकर महाराज 
दशरथ की असन्नता का पार न रहा। सोचने ल्गे-इथधर मेरी 
यह भावना हुई और उधर मुनि का आगमन हुआ । अब प्रेरी 
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साथी क्षोजने आएंगे ठो अस्त सहीं बन सकेगा असएवं 
अकसा ही चक्ष द॑ | 


अमृतपुत्र ता सभी हैं-भाष भी ६ मगर क्षोग अमृतपुत्र 
होकर भी पिष बन रहे हैं। भ्राप झपने को पहदचातों! आप 
ईश्वर क पुत्र हैं। भगवान अपमदेब की सम्तान हैं। इसलिये 
झमाप भी दशरथ की भांति जागो। सामीकी क्षोज में मत रहो। 
बह भावना रक्‍्को-- 


असता मा सदगमय । तमसो मा ज्योतिर्गमप । 
मृष्पोर्मा श्रमुत॑ गमय । 


साभी की क्षोज करने बाज कुछ नहीं कर सझता। मेरे 
साथ दीक्षा पहण करमे के उम्सीदबार पाँच थे। मेरे प्तांसारिक 
ताऊडी कहसे थे कि इन सब क्ने आज्ञा मिल जाएगी तो मैं 
भी तुमे वीजा छेने की आज्ञा दे दूंगा। तब मैं फशता-इनका 
और मरा क्या साथ? मैं इनसे उम्र में छोटा होमे पर भी इम्हें 
शिक्षा व सकता हूं । ऐसी स्थिति में इनडे किय क्यों ठहह | 

अस्त हक वे साभा संसार स्पाग नहीं कर सफे । संधार 
में फैप्ते हुए ही मरी शरह मरे। मैंने दीक्षा भारस करक्षी । मैंमे 
अपने शीबन का सदुपयोग कर किया। आप भी औबन सुघार 
की ओर बढ़ो । अपने को अस्त बनाने का प्रयाप्त करो-विप 
मत बताझो | इसी में झापका कल्याण है। 


क्ञेमकर मुनि का आगमन 
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सासारिक गड़ठड मिटाने के लिये और साथ ही आत्मिक 
शक्ति का विकास करने फे लिये महापुरुषों की शरण ग्रहण 
करना चाहिये। राम का चरित तो प्रसिद्ध हैं ही, दशरथ का 
चरित भी कुछ कम सहत्वपूर्ण नहीं है। जिस वृक्ष में राम जैसा 
फलत्न लग सकता है, तरह बृक्त क्या साधारण कहा जा सकता हे ! 

सहाराज़ दशरथ एक चूढे का बुढापा देखकर संयम 
ग्रहण करने की तेयारी में ही थ कि इतने में वागवान ने आकर 
उन्हें बवाई दी। उसने आकर ठशरथ से कहा--'सहाराज की 
जय हो | विजय हो! देवों के वल्लम आप बहुत दिलों से 
जिनकी प्रतीक्षा में थे, जिनके दर्शन के लिये लालायित थे और 
जिनका नास सुत्तकर श्रसन्न होते थे, वही क्षेमकर मुनि बाग 
में पधारे हैं ।? 

बागवान के मुख से यह प्रिय सवाद पाकर महाराज 
दशरथ की पमन्नता का पार न रहा। सोचने लगे--इधर भेरी 
यह भावता हुई और उधर मुनि का आगमन हुआ । अब पेरी 
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सावना का रहस्य बही बताएँगे। ज्ञानो जन दी साथना का 
असल्ली मर्म समम्धे हैं। ज्ञानियों क सिवाय वास्तविक बात 
ओर कोई नहीं बता सकता ! 


पेक्ष मूक पर चडढती ई-विना चढ़े सही रहती, होना 
अहिए सामीप्प। इसो तरह वशरथ रूपी यंत्न भी मुनिरूपी 
वृक्ष पर न चढ़े, उनका सहारा सम क्षे यह कैसे हो सकता ई 


सरस्म॑ग की घड़ी महिमा है। सब मे सससंग की महिमा 
गाई ह। कोइ मी शाझ्र उलुठाकर देशां सत्संग की महिमा 
मिल्लेग्गे ही। सर्त्संग के बिना किसी सी पुरुष का कल्माण नहीं 
हुआ दे । राम अबतार-पुरुष मान॑ जाते हैं।जैना न औैप्पाबों 
में सदा छझ कि मुसक्षमानों से भी उसके चरित का वणन 
डिया है। ऐसे महापुरुषों का सो क्या सत्मंग क्री आवश्यऊता 
थी ९ पर राम स्वये कया कदते हैं ? सुनिए । 


सुशसीवांसजी कहते ईैं--राम सत्ताईस बप के थे और 
सीता अठारदइ बप की थी। भर्थात्‌ दोनों मर जबानी म थे! 
जस समय राम सीठा का बपेश दे रहे बे और सीता नम्नता- 
पूर्षफ उपदेश सुन रही थी। इसन में हा एक तरस्थों पुरुष 
आठा दिलाइ दिया | राम मे कहा--यह और कांइ लही सारवजी 
हैं। राम अठकर हारभ के सामन गए और उनका सत्कार 
करक हम्हें उेंच अआपम पर बिठकाया। तस्पगश्मात्‌ राम उससे 
कहने छगे +- 
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सुन मुनि विषयनिरत जे ग्राणी, हम सरीखे देह-अभिमानी । 
तिनके सत्संगति तव होई, करहिं कृपा जा पर प्रभु सोह ॥ 
ता कहूँ मुनि नाहिन भव आगे, जेहि विन हेतु संत ग्रिय लागे। 
ताते नारद / में बडभागी, यद्यपि ग़ह-कुटुम्ब अचुरागी ॥ 


राम ने किन शब्दों में नारद का सम्मान किया है? इसी 
से संत पुरुष के माहात्म्य का खयाल आरा सकता है। रामचन्द्र 
जैसे सत-शिरोमशि महापुरुषप भी संत की बड़ाई करते हैं 


ओर संत-समागमे होने के कारण अपने आपको सौभाग्यशाली 
सममते हैं । 


राम नारढ से कहते हैं--हे ऋषि !' हम सरीखे विषया- 
नुस्क्त देहाभिमानी के भाग्य जब अच्छे होते हैं, जब श्रभ्चु की 
कृपा होती है, जब पुए्यकर्म का उठ्य होता है, तभी सत्संग 
का अवसर मिलता है। अच्छे भाग्य के बिना सन्‍्त-समागम 
नहीं होता । बिना किसी स्वार्थ के सन्‍्तों पर प्रेम हो तो 


समझता चाहिए कि जन्म-मरण का चक्र समाप्त होने 
वाला है । 


राम अपने को 'विपयरत! कहकर संसार में फँसे हुए 
विपयलोलुप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। वे अपने आपको 
देहाभिमानी भी कहते हैँ । देहाभिमान का अथ है-देह पर 
अहकार होना। दुबला होने पर दुःख मानना और तगड़ा 
होने पर अभिमान करना भी देहाभिसान है। जैसे एस ए 
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परीक्षा उत्तीये शिक्षक छांटे घा्लऊ को पढ़ापते समय ए-बी- 
सो-डी रटाता है रुसी प्रकार राम भी सब बातें अपन ऊपर 
घटित करक ही कह रहे हैं। 


राम कहते हें-बिता देतु सस्संग पर अनुराग दोना बड़े 
भाम्प की वात दे! मतअम की मनुहार तो समी करत ई पर 
बिना स्वार्थ कौन किस पूछठा दै? या तो दुझानदार क्रो दो 
पैसे का नमक ज्षेने के किए आया इुझा ग्राहक भी प्रिय छ्गता 
हैं. प्रकिन जिनसे कराई पेहिक प्रमोशन नहीं है, णावू- 
टोना या घन दौक्षत का स्वाजं नहीं ६, छन संता पर प्रेम 
होन पर सममना चाहिए कि भअच्छ भाग्य ६ई। सिद्धास्त में 
कहा है 


तृश्छद्ाभो धुशादाए, मुद्दाशीमी वि दृस्‍्छडा | 
प्रद्दादाई पृद्याप्रीथ्वी दो बि गब्दन्ति सुम्गह ॥| 
--वसमैकालषिक 


निष्काम माब से संठा बये सेवा करन बाक्त, जद भ्राहार 
पानी औपध भादि इने बाज्चे और निष्फ्राम श्रीवन जीन बाल 
(संस) बिरक्षे दी होते हैं | बहुठ स संत कहकाने बास्ते भी यह 
सांचत दें कि मक्त को मुराद पूरी नहीं करेंगे सो बह हमारे 
भक्त $ैस रहेंगे ! इसलिए उस्ह झुछ यप्र-मंत्र हना चाहिए। 
प्ेसा करने बालों में साघुता-संठपद-नहीं है । 


राम-वनगमन ] [ ६६ 


कई जगह यह भी होता है. कि कोई लव्धप्रतिप्ठ, स्यातनामा 
साधु आता है तो उस पर अविक प्रेम होता है और छोटे 
साधु के आने वर कम। ऐसे दातार कम होंगे जो बिना 
मतलब अर्थात्त निष्काम भाव से दें और ऐसे भी दातार है, 


जिन्होंने सत्संग के लिए अपना तन, मन, धन अपंण कर 
ढ््या है । 


सुना दै--कई लोग अपने को श्रीनाथजी के लिए अर्पित 
कर देते हैं । ऐसे लोग अपने ही हाथ से बनाते खाते हैं, 
किसी के सहारे नहीं रहते। क्या आप भी स्वय को महात्मा 
को समपंण करोगे ? अर्थात्‌ इस प्रकार का अतिधि सविभाग 
ज्रत धारण करोगे कि सत पुरुष जिस वस्तु का सेवन नहीं 
करते, हम भी वह वस्तु काम में नहीं लेंगे ” आप मुनि को 
अचित्त पानी देना चाहे भी पर घर में अगर बह होगा ही 
नहीं तो आप कहा से देंगे ? इस ब्रत का पालन करने के लिए 
श्रावक सचित्त खान-पान का भी त्याग करता है। जो श्रावक 


सचित्त खान-पान का त्यागी होगा उसके घर से शायद 
ही कोई साधु खाली लौटेगा | 


भोजन-पानी के विषय में विवेक की बहुत आवश्यकता 
है। जिन वस्तुओं में कीड़े निकलते हैं उन बस्तुओं फो कोई 
कैसे खाजाते होंगे ? और भोजन में लर्टें निकलना क्या 
विवेक है? अधिक दिनों के पिसे आटे और मिर्च आदि मसाले 
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म अबड हा जात॑ हैं। लेकिन सोघो (तैयार खरीदी हुई) भीज 
साने बाले गृहस्थ सममरो हैं कि हम ता सीभी चीज साते 
हैं सो पापसे गच रहे हैं। आटा पीस-पीघत कर पुराने आठे 
मे भित्राते जाना और उस संप्रह को समाप्त न होने देना 
क््या ठीझ है ९ फ्या उम पुराने आटे में जीब अन्तु नहीं पड़ 
जाते होंगे ? गृहस्थों क्ग्रे इस सम्बन्ध में स्वृब बिथक से फराम 
ख्लेना भाहिए। अविवेबी घ्म का सल्लीमांति पाशक्षन नहीं कर 
सप्ता और त कस्मास रा भागी ही हो सकता है| 


तात्पये यह है कि धिना प्रयांधन संत से प्रेम होना 
सौमाम्य की वात है। मै अगर स्पास्स्पान झुनाने के बतक्षे 
श्रातार्मों से पक पर पैसा छेन छ््गूं तो मरा अनमाह्र 
ड्यास्थान भोज का हो जाएगा। श्लेकिन अगर आझाप भरे पास 
पन दौख्भत के क्षारुन स॑ आए तो यह क्‍या ठीक हांगा! 
पिना शरण के सश्संग की साथना वद़ाओ तो अस नेड़ा 
पार ६। 


राम नारह से कहते हैं--४ ऋषि! आपक पाने स॑र्भ 
बढ़माणी हां गया। यदण्पि मैं घर कुद्ुम्ब वाक्षा हूँ. फिर भी 
आपफ झाने स साग्यतान हैं। 


नारइ बीणा बज़ान याक्ष घे । आझाष्राश म उन बालक्ष थे | 
कद तरह के कौतुक किया" करत थे । रन्‍्द्र कदह करान में 
सजा आता था और बढ़ भाष से तमाशा इस्ततं ब। सैस 
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साधु अठारहों प्रकार के पाषो के त्यागी होते है । दशरथ 


अगर ऐसे साधु की भक्ति करते है तो यह बात किसे पसन्द 
न्त आएगी ? 


० हज 
राजा दशरथ चषेमंकर मुनि का दर्शन करने गये | अब 
कप नर बिक ७ | चोर 
दशरथ किस प्रकार ज्षेमकर मुनि की गोद में बठते है, यह 
देखकर आप भी अपनी भावना दौडाइए । 


उस ग्रन्थ रचने वाले को धन्य है, जिसने हमारे लिए 
इस आदश ओऔर मगलमय वम्तु का सम्नह किया है। उसका 
हमारे ऊपर अपरिमित उपहार है। उसको कृपा न होती तो 
हम दशरथ या क्षेमकर को कैसे जानते ? 


दशरथ की कथा से साधारण पाठक यह निष्कर्ष निकाल 
सकते हैं कि दशरथ जैसे राजा भी सत्सग को आतननन्‍्ददायक 
मानते थे तो हम भी सत्सग का लाभ क्यों न उठावें ? राम 
ने अपने को छोटा बतलाया है ओर सत्सग की महिमा बडी 
बतलाई है। राम की तरह लघुता धारण करते से ही सब्दी 
महत्ता मिलती है। 
एक रोगी को, जो मोहताज है और जिसका रोग भी 
बढा हुआ है किसी डाक्टर ने नीरोग कर दिया। अब विचार- 
णीय यह है कि किसने किस पर उपकार किया है ? समझ- 
दार डाक्टर तो यही कहेगा कि रोगी ने हम पर उपकार 
किया है । यदि हम संवर्ग में होते तो वहाँ फोई रोगील 
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मिकठा और न हमे सेवा करने का अबसर ही प्राप्त होता। 
मैं मर्स्यलोक में हूँ अठएव मरा फ्तेलव गटीक्ढे कि मैं रोगियों 
दो सेमा करें | मै रोगी का उपकार मार्नूंगा। गैं बदला 
नहीं चाहता । 


दर्दे दिल मे बास्ते पेदा छिया इम्साम भरे 
बना तायत॑ के लिए रुख कम म मे कुरों क्या ॥| 


आप मी यह भावना भारण कोखिए पर छठिसाई सा 
पह हैं-- 
कह्ामी मिभी सांड है रहनी गिप की लोग । 
कड्टानी सी रहनी रहे. ऐसा विरला छोम || 


पोमंकर सुमि का आगमन सुनरूर दशरथ की कक्षी-ककी 
शिक्ष गई। हग्होंने वड़े उत्साह भौर राव के साथ भुनि के 
दु्शन करने को सैयारी की | उइस्ई ऐसा भाप्त होने क्गा माना 
जिर अमिलपित वस्तु हस्तगत होने काशी है । महाराज 
इशरभथ मुनिवर हर्मकर की सेवा में उपस्थित हुए। रुलका 
दैमब वेखकर चकिस हो गये । मुनि ढी प्रशांत सुक्ष-मुद्रा 
आान्सरिक तेश से बैद्ीप्यमान थी। इनके उन्नत सलाट पर 
रपट लिच्री हुई लोन रलाय॑ तिमक्त रस्सन्रय के अपस्तिस्थ की 
सूचित कर रही थी या सीन गुप्तियों करा परिचम द॑ रही जी 
या मुमि की त्रिक्कोमपस्सक्षता को ब्यक्त रही थी यह निराम 
कशणा कठ़ित है शर्जों में विराग की छाफ़ी हांने पर भी एक 
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अलौकिक सौम्यता, दीप्ति और सयम की ववलता थी। मुनि 
की दृष्टि नाक के अग्रभाग पर ठहरी थी, जिससे ऐसा प्रतीत 
होता था कि ससार की ओर से उन्होंने अपनी दृष्टि हटा ली 
है और शअन्तरात्मा की ओर ही वह देख रहे हैं। रृश काय 


गौर वर्ण और प्रशस्त लक्षणों से सम्पन्न मुनि की शरोर सपत्ति 
दर्शनीय थी । 


राजा दशरथ की अखिं मुनिवर का यह भव्य रूप ऐेखकर 

निहाल हो गह । उन्हे जान पडा, जैसे तीत लोक की समग्र 
सात्विकता और पवित्रता यहीं आकर इकट्ठी हो गई है । 
दशरथ यह सब देखकर मुनि के चरणो मे भुक पडे। विधि- 
पूवेक वन्दना-लसस्कार करने के पश्चात, विनयपू्वक मुनि 
के सामने बैठ गये-न बहुत दूर, न बहुत पास | 


मुनिराज और महाराज दशरथ की जो बातचीत हुई, वह 
वडी ही महत्वपूर्ण है। एक ओर राजर्पि दशरथ हैं. शौर 
दूसरी ओर महर्षि क्षेमकर | दोनों महालुभावों के वात्तोल्लाप 
का वर्णन करना बडा ही कठिन काम है | फिर भी ज्ञानियों 
की दी हुईं वस्तु आपके सासने रखता हू। मेरा काम तो एक 
हरकारे का-सा है, जो दूसरों की भेजी हुई चिट्टियों को 
तकसीस कर देता है | मैं आनियो की दी हुई वस्तु आपके 
पास पहुँचाता हूँ। 


»« हष्टा जा छुका है कि भुनि को देखकर दृशरथ को पार 


के 
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हप॑ हुआ । राजा क ह्वतय में मुनि के प्रति अनन्य प्रेम मा। 
जिनके हृदय में मुनि क प्रति अनस्य प्रेस हो और आ यश समः 
मे हों कि मुनि के समान संसार में और कोई दित कर नहीं 
है, पममना चाहिए कि पेसे ल्लाग अपना भत मिटा रहे हैं। 
वृशरञ्ष सी मुनि को बड़ी अदा और मक्ति की दृष्टि से दस्त रहे 
है। भूनि सी बिचार करते है कि यह बड़ा राजा है। राजा 
क ऊपर बड़े-बड़े कार्यों का बोझ रहता है। फिर भी यह मेरे 
पास भागा द तो इस॑ क्‍या वृता चाहिए 


किसी पर कम और किसी पर दगादा बोम्ता होता है। 
पहले ही इसी को हहका किया जासा दै जिस पर ब्याह बोस 
हो। इन राम महाराजाओं ने जगत का बोम्ध अपने हुपर 
रुठा रक्‍सा है। अठएव इम्हें घ्मं देर इनका ध्त्वान करना 
है। इतका पतस छगत्‌ का पतन ह और इनका दत्यान सात 
का रत्थान है अरठपव राजा को पहल्ले धर्मोपदेश बेना भाहिए ! 


राजा स्लोग पूर्षोपार्जित पुश॒य छ्षेकर भाते हैं। प्रश्ता इसका 
अमुकरण करती है। कहाबत है--पथ्रा राजा तबा प्रथा! 
अठएथ धर्म देकर पहले इन्हे सुघारना भुनि का रतभ्प है । 


उपदेश-श्रवण 


हेम॑ऊर मुनि राजा दशरथ से कहने क्गे--'कौशलेश | दे 
मरेनाइस-फमक-दिषाऊर ! तुम परम्परा ढी रस गादी पंर ही 
| 


रे 
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जो भगवान्‌ ऋषभदेव के समय से चली आई है। भगवान्‌ 
ऋषभदेव ने ससार को साक्षी रखकर जो काम किया है. वह 
एक ही अश से न रह जाए, तुम्हारे द्वारा उसके दोनों अंशों 
की पूर्ति होनी चाहिये। यह सत्य है कि तुमने राज्य को खूब 
उन्नत बनाया है और पुत्र को राज्य करने योग्य कर दिया है, 
लेकिन भूलना मत कि तुम्हारे काय का यह एक ही अश पूरा 
हुआ है | तुम्हारे पुत्र राज्य की घुरा उठाने योग्य हो गये है, 
फिर भी इससे भगवान्‌ के दोनों काम पूर्ण नहीं हो जाते। 
दूसरा अश अभी तक अपूर्ण है। उसे पूर्ण करना चाहिए। 
अब तुम्हें अनन्त भाव-राज्य को सुधारने की तैयारी आरम्भ 
कर देनी चाहिए । 
बुद्ध ने विचार किया थांकि जब त्तक राजा-महाराजा 
धर्म को धारण न करेंगे और क्रेवल तलवार के बल पर 
शाति स्थापित करने की चेष्टा करते रहेंगे तब तक वास्तविक 
ओर स्थायी शाति नहीं हो सकती। यह विचार कर उसने 
यह नियम बनाया था कि राजा के दो पुत्रों में से एक सयस-« 
दीक्षा धारण करे ओर एक राज्य का भार वहन करे। अर्थात्‌ 
शाति रखने के लिए एक व के चल का उपयोग करे ओर 
दूसरा नीति से राज्य करे। इस प्रकार राजबल और धर्मवल 
से संसार की गाड़ी अच्छी तरह चल सकती हैं । 
सुनि कहते हैं-दे राजन ! जो बात भगवान्‌ ऋषभददेव ने 
अपने पुत्रों से कही थी वही मैं तुमसे कहता हूँ। उसे ध्यान 
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पू्षेक मुतो और फिर अपना क्रत्तेम्प स्शिर करो। 


भ० ऋषभदेव के पुत्रों का उदाहरण 


मंगवान ऋषमदेद् मे अपने पुत्रों से जो बात कट्दी थी, 
वह सूसगडांग सूत्र के बूसरे अध्याय मे किसी है।मागवत 
के पांचवें स्कंघ म॑ सी है। सूयगडांग सूच म कहा दै-- 


मंबुब्फद कि मे बृुस्म, 

संबोदी थह्ठ पेष दृष्डा । 
नो हृषणमंतति राइभो, 

नो झुलइ पुयरावि खीविय॑ ॥ 


भगवान ऋपमदेष के पक सौ पुद्र थे। दीक्षा छ्ने स॑ 
पहले संगबास्‌ न अपने सब पुर्तों को राग्य का पेंठबारा 
छरक अस्तगा कर दिया था |! लेकिन सरल ने चकूवर्तती होन 
की इच्छा को। भरत त॑ सोचा--मैं चक्रदर्सी तसी हो सकता 
हूँ, सब मारत क्षेत्र के छह लंडों में से एक आअंगुश मूमि मी 
दूसरे के अधिकार मेंन र६ं। समी पर मरा आपिपस्य हो। 
सह सोचकर भरत ने भपने मसाश्यों के साथ भाई माह का 
मम्मबख्ध न रखकर स्वामी-सेवक का सम्स्य स्थापित करमा 
पाहा। बाहुबस्धी को छोग़कर शोप श८ साश्यों मे बिचार किया 
कि यह मरश दी अमीठि दं। हम पिता का दिया टुआ गाम्य 
ली, मरत का दिया हुआ राग्य गई करेंगे) मरत कहते 


ढरेंगे, ग््द्् है 
ज्ट 3 # 


राम-वनगसन ] [ ७७ 


हैं-मेरा दिया हुआ राज्य भोगो, पर यह न होगा। भरत 
बलिष्ठ है सही, पर हम भी कायर नही हैं। हम भी भगवान्‌ 
ऋणषभदेव के पुत्र हैं। भले ही इस शरीर के टुकड़े हो जाएँ, 
हम भरत का आधिपत्य नहीं मानेंगे | अतएबव भरत का 
सामना करने के लिये सेना सजानी चाहिये । 


भ० ऋषभदेव के अद्भानबे पुत्रों न यह विचार किया। 
लेकिन फिर सोचा कि हमें पिताजी ने राज्य दिया है और 
सौभाग्य से अभी तक वे मौजूद हैं। इल कारण उनसे सलाह 
लिये बिना लडाई लडना उचित नहीं है। उनसे सलाह लेकर 
ही लड़ाई करता ठीक होगा। अगर उन्तका आदेश होगा 
कि भरत के सासने कुऊ जाओ तो हसें कुक जाना होगा । 
उस दशा मे हमारी कोई तोहीन नहीं होगी, क्योंकि हम 
भरत के भ्ुकाये नहीं ऊुकेंगे, पिताजी के कऋुकाए ऊुकेगे। 
अगर पिताजी ने हमें पहले ही भरत के आधीन कर ढिया 
होता तो आखिर उनकी आधीनता में रहना ही पढ़ता। हाँ, 
अगर पिताजी अडे रहने का अआदेश देंगे तो हर्गिज नहीं 
झुकेंगे । फिर ससार की कोई भी शक्ति हमे नहीं #्रका सकेगी । 
पिताजी की सलाह लेने के बाद इन्द्र के रुठने की भी हमें 
पबोह नहीं । 

आखिर यही विचार पक्का हुआ। सब भाई सिलकर 
भगवान्‌ ऋपमदेव के ससीप पहुचे । भगवान्‌ ने उन्हें देखते 
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ही कहा-पुत्रों | झ्राव तुम मग्त के सताय॑ हुए मेरे पास भाझे 
हो। मरत तुम्हारे राम्प पर अपनी भुहर क्षगाना चाहता 
है झिसे मैंते शुम्हें प्रदान किया है | बह अब भाई-माइ 
के वयल स्वामी-सेषक का सम्भन्थ स्थापित करा 
चाहता है। क्षेकित मैंने मुम्हारे मीतर खझ्रो स्वाधीनता जी 
माषमा मरी है उसे बहाँ निकाल फेड़ोगे ? क्‍या तुम सब मरत 
क गुलाम होषर रहोग ! 

मरत के अधीन होकर रहना तुर्म शुरा क्गे सहस्या 
भाविक है। लेकिन राश्य का अधिकारी होकर सी क्या कोई 
स्थापीन रह सकठा है ! रास्प का अधिपति मी झगर स्मा- 
घीन होता तो मैं ही क्‍या राम्य स्यागता ? जिस भीज के 
सिए ख्लोग अपनी मतुष्पता को सूख्लकर कुत्ते की सरह खज़ते 
हैं श्रीर जिस मैंने तुरकू समझ कर तज दिया है कया कसी 
चीज के स्लिप तुम ल्लोग, मंरे पुत्र छ्फर भी आपस में 
खडयोगे ? बच्चो |! तुस अपता राम्य भोग्ते हुए सी सचमुच 
की स्वाघीमता नहीं पा सकते | अगर सभी स्वाघीमता 
प्राप्त करना है तो मरे प्र का झ्मनुसरण करो । राज्य को 
ज्ञात मार हो। मैं सच्चा शाश्वत और सुख्र राश्य पाने 
का इपाय शतक्षाठा हूं। अब मैं बह पिठा सही रहा कि जुमीन 
का कुछ टुकड़ा बेकर तुम्दें क्रशिक शाम्ति पहुँचाऊ ओर फ्क 
प्रकार से तुस्दें सुझ्ताथे में डाद् । अब मैं तुम्दारे क्लिप जिस्लोषी 
का रास्य क्षाया हैं। इसक्षिए बोध प्राप्त करो । यह समय 


रॉस-धनगसन ] [ ७६ 
लडाई का नहीं है। जाग्रति का यह अनमोल अवसर हे। 
भरत की दशा देखकर ही तुम्हे बोध पाना चाहिये | उसकी 
दशा दयनीय है। उसकी लोभव॒ृति देखकर तुम्हें सममनों 
चाहिए कि राज्य पा लेने पर भी सच्ची शान्ति प्राप्त नहीं होती । 
राज्य के लोभ ने उसे ठग लिया है। तुम जानबूक कर क्यों 
ठगाई में आना चाहते हों? अक्षय साम्राज्य का अधिकार 


तुम्हारा स्वागत करने को उद्यत है। उस ओर पैर क्यों नहीं 
चढाते ? 


यह सूयगडाग सूत्र की गाथा का भाव है। बेदव्यासजी 
भागवत में क्‍या कहते हैं, यह भी सुन लीजिए'-- 


नाय॑ देहा देहमाजां नुलोके, 
कष्टान कामान्‌ नाहते विड्भुजां ये 

तपो दिव्य पुत्रकायेन स्व॑, 

सिद्धथ दयस्मादू्‌ ब्रह्मसौरुय॑ त्वनन्तम्‌ || 


शऋरे पुत्रों | देहधारियों की यह देह उन भोगों को भोगने 
के लिए नहीं है, जिन्हें प्राप्त करने में घोर कष्ट सहन 
करना पडता है, भोगने में भो कष्ट सहन करना पढ़ता है और 
भागने के बाद भी कष्ट सहन करना पड़ता है। ऐसे कष्टमय 
काम भोग भोगने के लिये यह काया नहीं मिली है। अत्तएब्‌ 
इन सीगों पर गत मत करो] यह मो तो विश्टा खाने वाले 
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ही कहा-युत्रो | झाज सुम भरत के मताये हुए मेरे पाप्त भाये 
हो। मरत तुम्हारे रास्प पर अपनी मुहर क्षणाना चाहता 
है जिसे मैने तुम्हें प्रगान किया है । बह अव माइ-भाई 
के थपमश्ने स्वामी-सेषक का सम्बन्ध स्थापित करना 
चाहता है। क्षेकित मैंने शुम्हारे मोतर जां स्वाधीनता की 
मावना मरी है हसे कहाँ निकाप्ल फोझोंगे | ढया सुम सब मरत 
* गुलाम होषर रद्ोगे ? 

भरत के अधीन होकर रहना तुमरें बुरा क्षगे गह सवा 
भाविक है | क्लेकित राम्य का अधिर्मरी होइर मी कया कोई 
रबाघीन रह धकता है ? राम्प का ह्रभिपति भी अगर समा” 
भीन होता हो मैं ही क्‍या राग्म स्पागता | जिस चीज के 
किप झ्लोग अपनी ममुष्पता को मूक्षकर कुचे की तरह शड़ते 
हैं भौर जिसे मैंते तु समझ कर ठतज दिया है क्‍या रुसी 
चीज के सल्षिए तुम क्षोग, भरे पुत्र होइर भी आपस में 
झड़ोगे | थदभो ! तुस अपना राम्प मोगते हुए सी सचमुच 
की स्वाधीनता नहीं पा सकते । अगर सच्ची स्थापीनता 
प्राप्त करना है छो मेरे पथ का अमुप्तरण करो । राम्य को 
छात भार हो। मैं सच्चा शाश्वत और पुस्बर राम्य पाने 
का रुपाय ब्तक्षाता हूं। अब मैं बह पिठा नहीं रहा कि जमीन 
का कुछ ड्रकड़ा देकर तुम्हें हरित शान्ति पहुँचाझ और एक 
अ्रकार से तुम्हें मुकाबे में डा । अब मैं तुम्दारे खिए तिश्ांकी 
का रास्य क्षाया हूँ । इसल्लिए बोध प्राप्त करो । बह समय 
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क्लडाई का नहीं हैं। जागृति का यह अनसोल अवसर है । 
भरत की दशा देखकर ही तुम्हे बोध पाना चाहिये | उसकी 
दशा दयनीय है। उस्तकी लोभबृति देखकर तुम्हें समझना 
चाहिए कि राज्य पा लेने पर भी सच्ची शान्ति प्राप्त नहीं होती | 
राज्य के लोभ ने उसे ठग लिया है। तुम जानबूक कर क्यो 
ठगाई में आना चाहते हों? अक्षय साम्राज्य का अधिकार 


तुम्हारा स्वागत करने को उद्यत है। उस ओर पेर क्यों नहीं 
बढाते ? 


यह सूयगडाग सूत्र की गाथा का भाष है। वेंदव्यासजी 
भागवत में कया कहते हैं, यह भी सुन लीजिए -- 


नाय॑ देहा ,देहभाजां नूलोके, 
कष्टान कामान्‌ नाहते विड्मुजां ये 

तपो दिव्य पुत्रकायेन स्व, 

सिद्धथ दूयस्माद्‌ ब्रह्मसौरूय॑ त्वनन्तम्‌ ॥ 


अरे पुत्रो | देहधारियों की यह देह उन्नत भोगों को भोगने 
के लिए नहीं है, जिन्हे प्राप्त करने में घोर कष्ट सहन 
करना पडता है, भोगने में भो कष्ट सहन करना पड़ता है और 
भोगने के बाद भी कष्ट सहन करना पछता है! ऐसे कष्टमय 
काम भोग सोगने के लिये यह काया नहीं मिली द्वैे। अतएव 
इन सोर्गी पर गये मतें करो) यह मोग तो विष्टा खाने वाले 
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पद्यु भी मोगत हैं। तुम कद घड़े हो कि हम राजपुरत्नों का 
शरीर अगर भोग मांगने के द्रिये नहीं लो किसकिये हे हे 
पुत्री ! पह शरीर वह दिव्य तप करने के लिये दे स्िस तपसे 
अन्त'करण ध्युद् होता हे और शुद्ध अस्तकरण से अनस्त 
जद्या सुख की प्राप्ति दोती दे। 


केम॑जर भुमि कहते हैं--ऐे राजस्‌ दशरथ भगषान 
ऋषमदेब क्पे एफ ही बात से रनके अद्टानपे पुत्र जाग गये । 
उनका मोह नष्ट हो गया थे सगवाव्‌ से कहते क्षणे--श्रमों 
हस सो पश्छे ही यह निम्रय करके आये हैं कि भ्रापका भावेश 
हमें मास्प होगा । यो आप कड्ेगे थही हम करेंगे। आपकी 
स्द्लाह रही दै | रास्प के जिस दुफड़े का मरत के क्लोम हुआ 
है. बह अगर हमसे मरठ क्रो श्ीतऊर बचा भी त़िा तो 
इससे क्‍या ह्षेगा र और यह भो क्‍या भस॑भष हे कि €म 
रुसकी शक्खबार से भारे जाएँ? अ्रतएब हम अभापके भावेश 
किये शिरापाये करफे अ्रशुब राग्य ी प्राप्त ररगा थाहते हैं ) 


दं राजन | शपने पू्षओं के इस इसाठ से तुम भी अपने 
सिप सागे कोम सम्ते हो। सगधास्‌ और छतके पुत्रों की इस 
कण को सबकर सक्लन निकाक्षों और कससे क्षाम र्यओो। 


सुमिबर छेम॑ऊर द्वारा यह बृर्तात सुनकर दशरथ कइमे 
क्गं- हम हस सशिसा मंद्धित वेश में इत्पभ्न हुए हैं, जिसमें के 
महापुराप शाज्ति चौर क्षत्प का पह्ष दोठे हुए भी पण्व, को एज 
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गए। भगवान्‌ के तनिक से उपदेश से अट्टानवे भाई मुनि 
बन गए । उसी बडसागी वश में मेरा जन्म हुआ है । 


राजा दशरथ सुनिराज से पूछने लगे--पझुनिवर ' पूवजों 
की गौरवगाथा सुनते-सुनते सतोष नहीं होता । इससे 
साहस, उत्साह और ढाढस मिलता है! कृपया यह और 
बतलाइए कि अट्ठालवे भाइयों के एक साथ मुनि बन जाने के 
पश्चात्‌ क्या हुआ ?! 


चक्रवर्ती भरत का पश्चात्ताप 


मुनि ने कह्ा--भरत को चक्रवर्ती पद का गये हो गया 
था | वह अपने आइयों पर भी शाशन-पत्ता स्थापित करना 
चाहता था । उसको ससभाने का दूसरा कोठे उपाय नहीं था। 
पर जब अट्टानवे भाइयों ने राज्य त्याग दिया तब भरत को 
चुद्धि ठिजाने आई | भरत को गालूम छुआ कि मेरा दूत पहुँ- 
घने के बाद मेरे भाई पिताजी के पास गए और पिताजी के 
उपदेश से राजपाट छोडकर मुनि बन गए है “-यह सुनते ही 
भरत मूलछित होकर सिंहासन से नीचे ढल पड़ा) जब होश 
में आया तो अपने आपको घिक्कारने लगा। कहने लगा-- 
सुके विक्फार है! सेरे राजपाट को, मेरे पद को 
ओऔर मेरे वैभव को घिकक्‍्कार है! अविवेक के चक्कर में 
पडुरर सैने घोर अतर्थ कर डाला है। मैं बन्ध॒द्रोही हूँ। पिता 
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पद्मु भी भोगत हैं । तुम कह सऊते हो कि हम राजपुर्नों का 
शरीर अगर भोग भोगने के किये सहीं तो किसकिये है? हे 
पुत्रों ! पह शरीर वह दिव्य ठप करन के लिये है, शिस तपसे 
अम्तकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अस्तकरण से अनस्त 
अहम सु की प्राप्ति होती है। 


झ्षेमंडर मुनि कहत॑ हैं-दे राजन इशरव ! मगबान 
ऋतषमभपेब कौ पऊ्र ही बात से उनके अट्टानदे पुत्र जाग पये। 
हनका मोह नए हो गया! बे मगवात्‌ से कहने प्गे--ममों 
हम तो पहसे ही पह निश्मप करके आये हैं कि झापका भावेश 
हमें मास्य होगा । जो आप करेंगे वही हम करेंगे! आपकी 
सकाह सही है। राम्य क जिस टुकड़े का मरत को क्षोस हुभा 
है बह झगर हमने मरत को जीतफर बचा मी ख्रिपा तो 
इससे क्‍या होगा | और सह भो कमा असंसव है कि हम 
रुसकी तक्षचार स मारे बाएँ? झतएव हम ध्यापसके आएऐश 
को शिरोघाय करके भ्रक्षण राभ्य हो प्राप्त करना चाहते हैं। 


हे राजन | ऋपने पूर्मेश्रों के इस बृर्चात से तुम भी अपते 
क्षिए सागर क्षोज सऊते है| सगबास और हरुनडे पुत्रों की इस 
कमा को सबकर मतक्शन निझाक्षो और उससे क्षाम ढठाशो | 


मुमिबर छ्ेमंकर दारा यह श्रर्तात सुनकर इशरथ कहने 
छूगे-हस अस मश्िसा संडित बंश में अत्प्त इए हैं, सिसमें के 
मशापुरप शक्ति और स्तत्प का पर होते हवए मी राज्य, को तथ 
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गए। भगवान्‌ के तनिक से उपदेश से अट्टानवे भाई सुनि 
बन गए । उसी बड़भागी वंश में मेरा जन्स हुआ है | 


राजा दशरथ मुनिराज से पूछने लगे--मुनिवर ' पूवेजो 
की गौरवगाथा सुनते-सुनते सतोष नहीं होता । इससे 
साहस, उत्साह और ढाढस मिलता है! कृपया यह और 
बतलाइए कि अट्ठानवे भाइयों के एक साथ मुनि बन जाने के 
पश्चात्‌ क्या हुआ ?! 


चक्रवर्ती भरत का पश्चात्ताप 


मुनि ने कहा--भरत को चक्रवर्ती पद्‌ का गवे हो गया 
था | वह अपने भाइयों पर भी शाशन-प्त्ता स्थापित करना 
चाहता था । उसको ससमाने का दूसरा कोई उपाय नहीं था। 
पर जब अट्टानवे भाइयों ने राज्य त्याग दिया तब भरत को 
बुद्धि ठिकाने आई | सरत को गालूम हुआ कि मेरा दूत पहुँ- 
चने के बाद मेरे भादे पिताजी के पास गए. और पिताजी के 
उपठेश से राजपाट छोडफर मुनि बन गए हैं -यह सुनते ही 
भरत सूछित होकर सिंहासन से नीचे ढल पडा) जब होश 
में आया तो अपने आपको घिक्कारने जगा । कहने लगा-- 
मुझे धिक्‍कार है! मेरे राजपाट को, मेरे पद को 
ओर मेरे वैभव को धिक्‍्कार है! अविवेक के चक्कर में 


में 
पडुकर मैंने घोर अनथे कर डाला हे। में वन्युद्रोद्दी हूँ। पिता 
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पद्म मी मोग्व हैं। तुम कह सकते ही कि हम राजपुप्रों का 
शरीर अगर मोग भोगने षे फ़िये महीं तो किसक्षिये है दे 
पुत्रों | पह शरीर वह दिव्य तप करने के लियेह्दे जिस सपसे 
अम्तकरण शरद होता है भौर शुद्ध अन्तकरण से अतस्त 
हद सुस की प्राप्ति दोती है। 


कषेमंरुर मुप्ति कहते ैं-दे राजन दरारभ ! सगवान 
ऋषमवेव की एड ही बात से उनके अट्टानबे पुत्र जाग गये। 
उनका सोह सए्ठ हो गया । वे भगवाय्‌ से कहने क्षगे--अमों ! 
हम तो पशफ्े ही पह निम्झय करके आये हैं कि आ्यापरा आदेश 
हमें मास्य होगा । जो आप कड्ढेगे वही हम करेंगे। आपकी 
सल्लाह सही है! रास्य के दिस ठुफड़े का मरत को श्लोम हुआ 
है बह अगर हमने मरत को जीतऊर बचा भी किया तो 
इससे कया होगा ? और यह भो क्‍या भअस॑सब है कि हम 
उसकी तक्षबार से मारे लाएँ? अठएद हम आपके आदेश 
को शिरोघाय करफे अरुय राम्प ही प्राप्त करना 'पाहते है | 


हे राजन ! अपने पूर्बर्यों क इस पृत्तोत से तुस मौ अपने 
द्विप माग जोज सऊते हो | भगदाम्‌ और हतनऊ पुत्रों की इस 
कबा को समकर सक्खत निऊडातों और बससे क्षाम इठाझों। 


मुभिबर क्षेमंकर द्वारा बह इतांत सुमकर इशरब कहने 
सगे-हम इस मददिमा मंडित बंश में ढत्पस डुए हैं, जिसमें के 
मद्दापुक्तप शक्ति और प्तत्प का पह हांते हुए सी राज्य, को तज 
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गए। भगवान्‌ के तनिक से उपदेश से अट्टानवे भाई सुनि 
बन गए । उसी बड़भागी वंश सें मेरा जन्स हुआ है । 


राजा दशरथ मुनिराज से पूछने लगे--'मुनिवर ! पूवजो 
की गौरवगाथा सुनते-सुनते सतोष नहीं होता । इससे 
साहस, उत्साह और ढाढ्स मिलता है। कृपया यह ओर 
बतलाइए कि अद्वातवे भाइयों के एक साथ मुनि वन जाने के 
पश्चात्‌ क्‍या हुआ ?! 


चक्रवर्ती भरत का पश्चात्ताप 


मुनि ने कहा--भरत को चक्रवर्ती पद का गये हो गया 
था। वह अपने आाइहयों पर भी शाशच-पसत्ता स्थापित करना 
चाहता था । उसको सममाने का दूसरा कोई उपाय नहीं था। 
पर जव अट्वानवे भाइयों ने राज्य त्याग दिया तन भरत को 
बुद्धि ठिकाने आई | सरत को गालूम छुआ कि मेरा दूत पहुँ- 
चने के बाद मेरे भाई पिताजी के पास गए. और पिताजी के 
उपदेश से राजपाट छोड़कर मुनि बन गए हैं --यह सुनते ही 
भरत मूर्शित होकर सिंहासन से नीचे ढल पड़ा! जब होश 
में आया तो अपने आपको घिक्कारने क्षगा। कहने लगा-- 
मुझे धिक्कार है! मेरे राजपाट को, मेरे पद को 
ओर मेरे वैभव को धिक्कार है! अविवेक के चक्कर में 
पड़कर मैंने घोर अनथे कर डाला है। मैं बन्ध॒ुद्रोह्दी हूँ। पिता 


हि 
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कषेमंकर मुनि राजा दशरभ से फहले ई-दीुम अपने 
पृ्रशों के चरित पर ध्यान बो। तुम्हारे पूर्व राश्य के जाल 
में फेंप-फेसे ही नहीं मर॑ वरम्‌ ओम्दोंने धर्म की घुरा घारस 
करके छगत्‌ के समझ ख्लोकोच्चर झआमाद्श मी उपस्थित किया 
था। झाप भी इन्हीं के वंशव हैं। आप भी बीर #ैं अतगष 
बसे को थारण करके संसार के सामने मसे की मदिसा प्रकट 
करो । आप जैसे बीरों के बिता भर्म दी रज्ति नहीं होगी। 
आपके पूर्षज % सास पर प्रसिद्ध इस मारत में धर्म को पौक्षाओं 
ओर स्थ-पर कल्‍््याण करो | 


भसगषाय्‌ ऋपमदेब के पुत्र चक्रवर्ती मरत के नाम पर इप 
देश की 'मारत! के नाम से प्रस्िद्धि हुई है। मरत म॑ इसऊे 
सम्पूर्या घ्रह लड़ों पर पक कत्र राज्य किया था इसी कारश 
चह भारत था मरतखड़ कहक्षाया है! उन भरत बे भी शांति 
का मार्ग विशलाने बाल्ले उतझे श्प भाई थे और साम ही 
भरत ने झहें शाम्ति का मार्ग विलश्क्षाया था। यद्यपि 
सरत का उद्देश्य इरहें शांति मार्ग विक्षज्ञामे का नहों पा फिर 
भी परोक्ष रूप में बह निमित्त हो बने ही। छाती श्रम शुक्स्ध पत्ष 
ही महस %रते द अर्थात दूसरे के दोप न इंजकर गुस्य ही 
प्रदए करते हैं। क्षाम्रियों का कपन ह कि हमें राग-ओप में 
बहने की आावश्पक्रता महीं ६ै। डिससे झात्मा रा दस्पान हो 
बह सब बस्यु हित कारक ई भौर जो भझहित्र है बडी बुरी 


॥। 
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है। भरत ने तृष्णा के वश होकर अपने ६८ भाइयो को अशांत 
करना चाहा था, परन्तु धन्य हैं. भगवान ऋषभदेव 
जिनके उपदेश से उन्होंने स्वयं शाति प्राप्त की और साथ ही 


ससार को भी शाति का सागे सुकाया और भरत का भी सान 
सदन कर डाला । 


आज भी दो भाइयों में से अगर एक भाई इस प्रकार 
के मंगढ़े के कारण मुनि बन जाए तो क्या दूसरे भाई फा 
ह॒हय नहीं काँप उठेगा ? जरा सी जिद्द छोड देने पर शान्ति 
हो जाती है तो ससार छोड देने पर शांति क्यों नहीं होगी ? 

भरत अपने भाइयो से कहते हैं । 


वीर सुणो मम वीनती, व्हाला छोड़ी मत जाओ । 
नयणा थी भकरणा मरे, भरत खडो विललावे ॥ 


भरत चक्रवर्ती राजा था। सेना और रत्तों के बल से 
प्रबल था कहता था-मेरी आन न मानने वाज्ला कौन है? भरत 
की आन ओर भरत के प्राण बराबर हैं। मेरी आन न सानने 
बाला मेरे प्राण हरण का प्रयत्त करता है | इस प्ृत्री पर कौन 
ऐसा बीर हूँ जो मेरी आज्ञा फो उल्लघन कर सकता है १ इस 
प्रकार बलिए और गर्विष्ठ भरत ने अपने भाइयों पर हुकूमत 
चलानी चाही थी, लेकिन अब वही भरत हुकूमत के बदले 
मिन्नत कर रद्दा है। अब उसकी आन मिन्नत में परिणत हो 
गई है और वह अपने पाप की आलोचना कर रहा है। 
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के प्रति मैने विज्ञासभात किया भाइयों को सताया और 
जगत्‌ म निन्‍दनीय कहल्लाबा | हा हृष्णा तू सुझ कल हंगी। 
मै क्‍या करते ब्क्ना और क्या हां गया ? मैं महास्‌ बनने 
की सुगद॒ष्पा में फैंलफर और होन हो गया | सअचा पव्‌ ठो 
उन भाश्यों को ही मिक्षा । 


भुनि कहते हैं-“-राजम्‌ | मरत इतना पग्माचाप करके दी 
सही रह गये। वे दौड्टेनौड़े सगवान्‌ क॑ पास पहुँचे। उस 
समय भगवान्‌ अयोष्पा में ही विरश्मान बे ! अट्टानबे 
भाइयों से भ्रयोध्या में ही दीक्षा धारण क्रीयो। मरत बिता 
किसी साथी के “अफबकाये हुए से इछी अकार भगवान्‌ के 
पास पहुँचे, जैस पर मे आग छंगने पर कोग बाहर मांगते 
हैं। सगरान्‌ के पास पहुँच कर छत्दोंने मगषान्‌ को समम्कार 
किया और संबदीक्षित साश्यां क्रो सी नसस्कार किया। अपने 
भाइयों को साधुबेप में वेक्ऊर स्नेह क्री तीघ्रता के फारण 
मरत की भाँखों में आंसू बहने क्गे। कंठ गदूगव हो गया। 
बहू बाले-- 
बीर तुनो मम बौसति ख्हाजा छोड़ी मत बाभो । 
मयसा बी मरना मरे बोले पति क्लिलाते। 
बऊ पऊ मुसखने दियो साई-ग्रेस भु्ताएा। 
राजनपति राजा क्‍ची आज नहीं है ठिश्य्णो। 


पकरर्दी भरठ पु धापारण दोन पुरुष की मांठि रोद 
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हुए-बिलाप करते हुए अपने भाइयों से कहने लगे-भाईयो ! 
यद्यपि ससार-त्याग कर दीक्षा लेना उत्तम है और वह दिन 
धन्य होगा जब में भी सब कुछ त्याग कर संयस-दीक्षा अगी- 
कार करूँगा, लेकिन आपका इस समय दीक्षा लेना मुझे 
वदलास करना है। आप मुझे लोभी और तुच्छ बनाकर मत 
छोड जाए। आपने जो कदम उठाया है, उससे मुके समझ 
आ गई है । पहले सेरे शख्यागार में छह खण्ड का आधिपत्य 


दिलाने वाला चक्रत्न उत्पन्न हुआ ' वेवसेवित उस चक्ररत्न 
ने मेरा समरतक फिरा दिया ।! 


घूमते हुए कुम्भार के चाक पर जो आदमी बेठता है. उसे 
ऐसा चक्कर शआता है कि उसकी दृष्टि में सारा ससार धृसता 
है। पानी बरसते समय वच्चे चक्कर लगाते है और गिर 
जाते हैं तो उन्हें भी ऐसा जान पडता है कि सारा ससार 
घूम रहा है । इस तरह आया हुआ चक्कर तो चक्कर ही 
मालूम होता है क्नतिु जब धत, विद्या और शब्बबल्न आदि 
का चकक्‍्क्रर आता है. तब घूसता तो है मनुष्य आप ही, भगर 
सममता वह यह है कि ससार घूस रहा है । 

भरत कहते हैं--'मैं भी इसी तरह चक्र से घूम गया। 
चक्र ने मुझे चक्र सें डाल दिया । उसी चक्कर ने आ्रातप्रेम 
झुलाकर स्वासी-सेवक सम्बन्ध स्थापित करने की भावना 


उत्पन्न कर दी । आपने मेरा विसाग ठिकाने ला दिया है। 
अब आप मुझे! कलक से बचाइए ।' 
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दे प्रति मैने बिश्वासपाठ दिमा भाईयों को सताया और 
सगत्‌ म॑ निम्दनीय कहल्लामा हा दृष्णा तू मुझ छल इपी! 
मैं कया करने चल्ला भौर क्‍या हे गमा ? मैं महाम बनने 
की मृगवृष्सा में फंसफर और होन हो गया! सच्चा पद तो 
इल भाईयों के ही मिस्ता 


मुनि कश्दे हं--राजम ! मरत इतना पश्माकत्ताप करके दी 
नहीं रह गये। वे दोड़ं-दौड़े मंगषान्‌ के पास पहुँपे। रूस 
समय मगवान्‌ अयोध्या में ही पिश्मान थे । ऋअट्टानबे 
भाइयों न॑ भ्रगोष्णा में ही दीक्षा धारण की यो। मरत बिना 
किसी साभी के 'प्रकबकासे हुए से रुस्ती प्रकार भगवान्‌ के 
पाप पहुँचे, जैसे पर म॑ आग छगने पर लोग बाहर मागते 
हैं। सगयान्‌ क पास पहुँच कर त्हनि भगवान्‌ को प्मस्कार 
किया और सबदीक्षित साइसो को मी नमस्कार किसा। अपने 
माहयों श्े साधुबेप में देसऊर स्नेह क्री तीश्रता के कारण 
मरत की भोंखों में भांसू बहले क्षगे। कंठ शदुगद हो गया। 
बह बोलझे-- 
बौर सुनो मम पीनति व्हाण्ा छोड़ी मत जाधो । 
नगर भी झरमा मरे बोले भ्रति बिललाबे ॥ 
चक बसु मुझ्ते दियो साई-ओ्रेस मुलाणी | 
हायनपति राजा बसकी आन मही हे उिश्स्तो। 
अक्इर्ती सरत पु साधारण दील पुरुष की मांति रोद 
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है। भरत ने तृष्णा के वश होकर अपने ६८ भाइयों को अशांत 
करना चाहा था, परन्तु धन्य हैं. भगवाव ऋषभदेव 
जिनके उपदेश से उन्होंने स्वय शाति प्राप्त की और साथ ही 


ससार को भी शाति का मांगे सुकाया ओर भरत का भी सान 
स्देन कर डाला । 


आज भी दो भाइयो में से अगर एक भाई इस प्रकार 
के झगड़े के कारण मुनि वन जाए तो क्या दूसरे भाई का 
ह॒ह्य नहीं काँप उठेगा ? जरा सी जिद्द छोड देने पर शान्ति 
हो जाती है तो ससार छोड देने पर शांति क्यों नहीं होगी ? 

भरत अपने भाइयो से कहते हैं. । 


वीर सुणो मम वीनती, व्हाला छोड़ी मत जाओ | 
नयणा थी करणा मरे, मरत खडो विललावे || 


भरत चक्रवत्ती राजा था। सेना और रत्नों के बल से 
प्रबल था कहता था-मेरी आन न मानने वाल्नला कौन है? भरत 
की आन ओर भरत के प्राण बराबर हैं। मेरी आन न मानने 
वाला मेरे प्राण-हरण का प्रयत्न करता है । इस प्रथ्त्री पर कौन 
ऐसा घीर है जो मेरी आज्ञा को उल्लघन कर सकता है १ इस 
प्रकार बलिए और गर्विष्ठ भरत ने अपने भाइयों पर हुकूमत 
चलानी चाही थी, लेकिन अब वही भरत हुकूमत के बदले 
मिन्नत कर रहा है। अब उसकी आन मिन्नत में परिणत हो 
गई है ओर वह अपने पाप की आलोचना कर रहा है। 
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क्यों इसाड़ फेंक ? यह सब इसी छत्र कसी ववौशत हुभा। 
खिस छत्र ने मेरे साश्यों को इस स्थिति में पहुँचा दिया बह 
कत्र मेरे किस कास का ९ 


छतरी तो भाप भी त़गात हैं । आपकी छतरी में मरत के 
हूच की तरह कोई करामात तो नहीं ह फिर भी इस छतरी 
के पीछे अपने माइयों को सठाने का इरादा छो महीँ करे 
है? कोट और बूट % साथ छतरी मिल लाने पर परसमंड शो 
नहीं करते ? पहुतेरे सो उस समय कीजों मकोडों की कौम 
कड़े भुततियों तक को नईीं शेशते ! झभाप की छतरी तो इस 
तरह दूसरों को सतान क लिये नहीं है ! 


भरत कहते दं--पिछायर है ऐसे प्रत्र॒ को बिप्तक कारण 
मैंने अपन प्यारे माइयों को सताया ! 


भरत फिर कहमे श्रग-मेरे यहां एक इणएड रन मी 
एत्पन्न हुभा ई। वह मंरे शरीर से आधा हाथ देंचा झ्र्बात 
बार हाथ का ई। देव इसकी सपा करत ६ई। रुसके प्रताप 
पे जहाँ मैं जाठा हैं. मेरे आग सौ कोस शक सइक बन जाएी 
है । मेरी भाशा छ्षेने पर इसड्रे द्वारा ममयूत से मजयूत 
किबाड भी फ्ड़ाक से खुक् चात हैं। 

इटडनीति प्रजा म॑ अमन सैन कायम रखते के सिय 
६ । शडिन मैं अपन भाइया का हो एंड के सिय सैयार 
हे गमा-भपन सामन कुघधन को धैयार हो गया। माफी 


्क 
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माँगना भी दड है और कुक जाना भी दड हैं। मैं उस ढड- 
रत्त के कारण आपको ऊुऊछाना चाहता था, लेकिन आप 
की मुखमुद्रा देखकर मैं समझ गया हू कि उस ढड रत्न ने 
मुझ को ही झुका दिया है। आपने मुक को भलीभाँति समझा 
दिया है कि उस दडरत्न से में म्वयमेव दडित हुआ हू | 


मित्रो | कई दड बरे रह गए और दड का अभिमान करने 
वाले बडी चले गये अतएवं अगर आपके हाथ मे दुड है- 
सत्ता है-तो आप उसका अभिमान न करे ओर न दुरुपयोग 
करें । सत्ताधीश को सत्ता का दुरुपयोग न होने देने की 
सदा सावधानी रखनी चाहिए | न करने वाला दूसरों 
को दड देने के बदले स्वयं ही दुड का पात्र बन जाता है। 
उचित रूप से दड का प्रयोग न करने वाला दढित होता है। 
उसका अण्मान होता है । 


मणि मुझ सेह प्रकाशियों मन में हरषायों । 
तुम देखत अहो वान्धवा / नाव हिरदा में आयो || 


राजा भरत के भडार में सशिरत्न उत्पन्न हुआ था। 
शास्त्र में उलकी बडी महिसा बतलाई गई है । चक्रदर्दी के 
हाथी के कु'भ पर उसे रख दिया जाय तो चक्रवर्ती के अनेक रूप 
दिखाई देने लगते हैं । उसे मस्तक पर रखने से रोग, विष 
ओर शजझ्ञ का प्रभाव नहीं पठता। सणिरत्न के इस चमत्कार 
में असंभव प्रतीत होने वाली कोई बात नहीं है। आज के 
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सरम की तरह झाप का मी झागोघना करनी भपराशिए। 
झाप कह सकसे /#-हमने मरत की तरह अपने भाइयों पर 
हुकूसस नहीं जमाई है और न माइयों पर जुल्म ही किया है! 
प्लेकिन समी मसुष्य भ्रापके माई ही तो हैं। जिनसे पट्दाय्त 
मिस्रती है पे सव साई हैं। मनुष्य फ्रो मनुभ्य से तो सद्याबता 
मिल्षती दी है । शतक प्ृष्वी पर जिसने भी पदाध हैं इन सा 
दी सहायता मिक्षने पर ही जीबन निमसा है। अक्ष पवन 
आग बनस्पति पद्मु पक्षी और मलुप्य की सहायता बिना 
ब्रेन जी सकता है? जिनड़ी सहायता पर ह्मापक्रा खीषन 
टिका हु है, देशना चाहिए कि उसऊे साथ हमारा श्यवहार 
फ़ैसा है ? 


भरत कहते ईैं--माइयो  चकू ने मुझे अक्कर में डास 
दिया | शस्पागार से उस चक्र के खाम पक छत्र भी त्पम 
हुआ था । बह छुथ कहता था कि मरे सामने शरद कपड़ में 
दूसरा छत्र भहीं रह सकठा | इसलिये तुम सम्पूर्ण मारत 
क्षेत्र के स्वामी दो। 


धम्यूद्ीपप्रक्षप्ति स्र मं इस छची की वहुत महिमा यत- 
स्लाइ है | बह्म॑ फ्हा है कि रस छत्र में ६८प हजार सोने की 
शाड़ियां हैं और ऊपर रस्ना का छत्ता है। 

भूप पा बपो के समय सापारण से साधारण आइमी 
ढो मामूली छ्ाता मिश्त जाठा है तो इसके गय का पार हीं 


० 
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। 
रहता । फिर जिस छत्र से सम्पूण भरत छत्र का राज्य 
मिलता हो, वह क्षेत्र पाकर भरत को अगर गये हुआ तो 
कि (ः ब्पे जप हैं 
इसमें आम्वय ही क्या है ? भरत कहते हैं-- 


छ॒त्र ताप हरता क्यो भाई ताप बढायो 
दंडे दडित हैँ हुओ जय अपयश छायो [ 


आप यह विनती किस वीर (स'ई) को सुनाओगे ? आप 
मेरे चेले तो फिर बनना, पहले भाई बनों। क्या आप भेरे 
भाई नहीं हैं? में आपका अन्न-जल खाता-पीता हूं। आपके ८ 
दिये हुए सकान में रहता हूँ। इस प्रकार मुके आपको सहा- 
यता मित्र रही है | फिर आप मेरे भाई क्यों नहीं हैं? 
और क्या मैं आपका भाई नहीं हूँ? दुरबल हूँ, फिर भी आपको 
उपदेश सुनाता हू ? फिर में आपका भाई क्यो नहीं? आप 
भी भरत की तरह विचार करो कि भाई का प्रेम न छूटे । 


भरत्न कहते है--भाइयो ! मेरे यहा छत्र आया । मैंने 
सोचा-मेरे घर यह छत्र आया है, मुफे छह खण्ड की साहबी 
मिलेगी। फिर मेरे घर किस बात की कमी रह सकती है ? 
यह छत्र मेरा ताप हरेगा में सब लोगो को इस की छाया मे 
लाऊँगा | लेकिन इस छत्र ने क्या किया, यह भेद मेने आज 
पाया |! अगर मेंने एकच्छ॒त्र राजा बनने का विचार न किया 
होता तो आपको क्यों कष्ट होता ? और आप जिस मस्तक 
पर मुकुट घारण फरके शोभित , होते थे, उसके बाल भी 


पद ] [ झवादर-फिरणाषह्ी 





क्यों उल्लाड फेंक ? मह सब इसी छत्र की बदौलत हुआ 
जिस छव ने मंरे साइयों कं इस स्थिति मे पहुँचा विया बह 
छत्र सेरे किस काम का 


जठरी शो आप मी क्षगात हैं) आपडी छूठरी में मत के 
छत्र की सरह कोई करासात हो नहीं है फिर भी इस शतरी 
के पीछे अपने साइयां को सठान का श्गबा शो नहीं करते 
है! कांट भर बूट के साथ धतरी मिल जाने पर पर्मंड हो 
नही करते ? बहुसेरे शो रस समय कीड्ों मकोड़ों की फ्रोन 
के सुनियों शक को हीं देखत ! झाप की छपरी तो इस 
सरहद वूप्तरों को सतान के लिये नहीं है! 


मरत कहते है--पिछार है पेसे छत्र॒ को खिसके कारण 
मैंने अपन प्यार भाइयों को सताया ! 


मरठ फिर कहमे क्षम-मेरे महां एक दण्ड रान भी 
असत्पभ्न हुआ ह। बह मरे शरीर से आपा शाब हढोँचा सात 
चार हाथ का है। देव उडी सेवा फरते हैं। रुसके प्रताप 
से जहाँ मैं जाता हैं. मरे आगे सौ कोख तक घड़क वन चाती 
है । सेरी भाशा हांने पर रुसड्रे श्रारा संजधूत से मजपूत 
किबाइ भी फड्टाक से खुल चातं दें। 

इण्डनीति भ्रजा सम ब्ममन चेन कायम रद के लिये 
हैं| क्षेकिस मैं क्रपन साइबां का ही बंड के किये तैयार 
हो गया-भपत सामने झऊुझाने को दैयार हो गया। माफी 
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माँगना भी दंड है और कुक जाना भी दंड है। में उस ढड- 
रत्न के कारण आपको भ्ुकाना चाहता था, लेकिन आप 
की मुखमुद्रा देखकर मैं समक गया हू कि उमप्त दुड रत्न ने 
मुझ को ही झुका दिया है। आपने मुझ को भलीसाँति समझा 
दिया है कि उस दडरत्न से में स्वयमेव दृडित हुआ हू । 


मित्रो | कई दुड वरे रह गए और दंड का अभिमान करने 
वाले दडी चले गये अत्तरब अगर आपके हाथ मे दड है- 
सत्ता हे-तो आप उसका अभिमान न करे और न दुरुपयोग 
करें । सत्ताधीश को सत्ता का दुरुपयोग न होने देने की 
सदा सावधानी रखती चाहिए | न करने वाला दुसरों 
को दृड देने के बदले स्वय ही दृड का पात्र बन जाता है। 
उचित रूप से दड फा प्रयोग न करने वाला दडित होता है। 
उसका अण्मान होता है | 


मणि मुझ येह प्रकाशियो सन में हरपायों | 
तुम देखत अहो वान्धवा / ज्ञाब हिरदा में आयी || 


राजा भरत के भडार मे सणिरत्न उत्पन्न हुआ था। 
शाक्ष मे उसकी बडी महिसा बतलाई गई है । चक्रदर्ती के 
हाथी वे कुभ पर उसे रख ठिया जाय तो चक्रवर्त्ती के अनेक रूप 
दिखाई देने लगते हैं । उसे सस्तक पर रखने से रोग, विष 
और शखस्र का असाव नहीं पढत्ता। मणखिरत्न के इस चमत्कार 
में अस्सव अ्रतीत होने वाली कोई बात नहीं है। आज के 
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कुछ क्लोग इस भमस्कार फो भक्षे न मारने पर स्ि $ शेड” 
प्रताप की द्ोमत ता आज मी है। द्वीरा इतना सूल्पवास 
माना जाता ई ? कांहनूर होरा जा भारत में कृष्ण मही के 
हिलारे मुक किसान को मिला था और आमकश इस्हेशश के 
बादशाद से पास है, क्यों इतना कोमती समम्घ जाता है 
कया भूल श्वगने पर उससे पेट मर थाता ई ? हीरा भौर 
कोयफ्े एड्ध ही प्रकार क परमारुष्यों के होते हैं। अधिक कारक 
तक पृष्वों में रह जाने बाला कोग्रक्ला हीरा बन जाता है। कहां 
जा सकता हैं कि घीरस करा नाम ही शीया है। जो अत्दवायों 
करता है. बह कोयला है। किसो काम से जल्‍दी करना-चेज 
खो देगा एक प्रकार से कोयजापत है । 


झास का जुसाना अरदो का है। गमसागमम स॑ जएदी 
आनं-पीने में जल्दो गिबाह-शादी म॑ जस्तरी । जहां बेजों जस्वीं 
ही अल्थो मज॒र भझाती दे । धद्यपि अल्पो मरता कोई नहीं 
चाहता फिर भी इस सल्वृबाजी के फलरपरूप भौत भी 
चएदी ही भातो है। 


भरत कहते है--अह मणि पाकर मैंने बडा गय अमुसव 
किया | धपोचा-मै एक रूप हांकर सी अतेक रूप हो णाता 
हैं। सुर पर गिप और राक्ष आदि का सी कोश असर 
सही हो सकता ! मेरे भाई ्‌ जितने दज़बाब्‌ 
हो इस मस्ि हट, से हैँ हि ही विजन 
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पार्ऊँगा । लेकिन अब सुके विचार आता है कि मणि के 
कारण उत्पन्न हुए गये और अनीतिभाव की बदौलत ही 
भाइयों को साधु बनना पडा | इस तरह जिस मणि के कारण 


में आसमान पर चढ़ा था, उसी म॑णि ने मुके गड़हे में गिरा 
दिया है । 


आपके पास वैसा मणिरत्न नही दे लेकिन आप तो अपने 
मामूली काच पर ही अमभिसान करने लगते हैं! अगर आप 


भरत के अभिमान को बुरा सममते हैं ता अपने अमिमान 
की ओर क्‍यों नहीं देखते ? 


मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, 

तेरे दयाघमें नहीं तन में। 
जब लग फूल रहे फुलवारी, 

वास रहे फूलन में । 
इक दिन ऐसा होय जायगा, 

घान उ्डेयी तन में || मुखडा ० ॥ 
पिया वांधे. पंच. समारे, 


5. 


फूल गोरे तन में । 
धन जीवन डूँयर का पानी, 


ढलक जाय एक छिन में ॥ मुख ० ॥ 


भरत को, देवाधिष्ठित मणि पर अभिमान हुआ था, पर 
आपके पास कोहनुर हीरा आजाय तो कैसा अभिमान होगा? 





४० | [ अबाहर-किरयाबर् 
22232 228 टेट 


कुछ लोग इस चमत्कार फो भश्ले न मारने पर सखि के तह 
प्रताप की क्रोमत तो झाज मी है। हीरा इतना मूह्यवात्‌ 
माना जाता है ? कोहनूर हीरा झा मारत में कृष्ण मी 
हिनारे एक किसान को मिका था और आजकक्ष इश्लेण्ड » 
बादशाह के पास है. क्यों इतना फ्रोमती सममग्र जाठा (कु 
बया भूख खगने पर उससे पेट मर लाता है ? हीरा 
कोबले पर ही प्रकार के परमागुभों के होते हें। अधिक की 
हक पृष्वों में रह जाने वाक्षा ध्येमक्षा हीरा बन जाता है। कहीं 
था सकता है कि धीरथ का माम ही हीरा है! जो जन्दृबाजी 
करता है वह कोसयका द। रिसी काम में अस्त 

सरां इंसा पक प्रकार स॑ कोयक्षापम है ) 


शआयाज का जुमाना ज्यों का है। गमनांगमने मे जश्वी 
खासे-पीने में बश्तरों विषाह शादी में जलती) जहां देशों अशी 
ही जल्दी सजुर आती द | यधपि जत्दी मरना कोई गई 
चाहता फिर भी इस जल्दबायी के फशस्वरूप मौत मी 
डस्ती ही आाएो है! 


सरत कहते ैं-“-अढ मणि पाऊर सैंने बडा गब अनुभव 
ढिया ) पतोचा--ैं रक रूप होकर भी अनेक रूप हो ज्षाता 
हूँ। सुझ्; पर बिप और शल्य आावि का मी कोश असर 
नहीं हो सकता ! मेरे साई चाहें जिसने बलवान, 
हो इस मणि के प्रभाद से हैं रस पर धब्यवश्य ही विजय 
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पाडँगा | लेकिन अब सुके विचार आता है कि मणि के 
कारण उत्पन्न हुए गये ओर अनीतिभाव की बदौलत ही 
भाइयों को साधु बनना पडा | इस तरह जिस मणि के कारण 


में आसमान पर चढ़ा था, उसी म॑णि ने मुमे गड़हे में गिरा 
दिया है । 


आपके पास वैसा मणिरत्न नहीं है लेकिन आप तो अपने 
मामूली काच पर ही अभिमान करने लगते हैं। अगर आप 


भरत के अभिमान को बुरा समभते हैं तो अपने पअभिमान 
की ओर क्यों नहीं देखते ? 


मुखडा क्या देखे दर्पण में, 
तेरे दयाघमे नहीं तन में। 
जब लग फुल रहे फुलवारी, 
वास रहे फूलनन में । 
इक दिन ऐसा होय जायगा, 
घान उडेगी तन में || मुखडा ० ॥ 
पिया वोधे. पंच. समभारे, 
फूले गोरे तन में । 
धन जीवन डूँगर का पानी, 
ढलक जाय एक छिन में ॥ मुख़ड़ा ० ॥ 
भरत को, देवाधिष्ठित मरिण पर अभिमान हुआ था, पर 
श्रापके पास कोहनुर हीरा आजाय तो कैसा अमिमान होगा? 
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अगर आप मापारण सी चोर फा झमिमान सहीं रोक सकते 
तो भरत क्रो विम्प सख्रित्स पर अगर अमिमान हुआ हों 
आजम ही वया है? सणि पी शात झाने दीजिए, भाप मुंु 
दकने के काथ पर ६ क्‍या पसिमान नहीं करने ्षगते 
किसान का अपते क्पम स ही फुसत नहीं मिलती होंगी शेकिने 
घड़े कए्छाने पाप्षे झाप क्ोग फ्राअ देखकर पोशाक सडाते 
में ही घेटों गा दंत £ै। अपने का बड़ सममूने बाते सोचते 
ई--एस हैं, पुरुद क्षेकर झाय हैं ब्यृठपव हमारा क्रम भौज 
सड़ाना ही है। गरीब मरमे-पत्रने के लिए ६। तुम्हारा पह 
हाक्ष इंशफर साधु सोचते हैं कि सुम साधुझा को पेलइर 
पद्चात्ताप छयों रहीं करते ? तुम्दाय दाता वेअकर ही इम 
साधु हुए हैं। हम मी शुम्दारे साई हैं। हम देखकर मुम मरत 
क्यो सांति पग्माश्ताप इर्षों सही करत 


आप काअ में मुह क्यों दंखते हैं? आपसे ऐ्ौदसा पेसा 
अकफछा क्राम किया है कि गत्रे से मुंह देशते £ ? क्रेबल 
इसीक्षिए कि मुँह साफ किसा ई? इतनीकी बात पर हैँ गर्ष 
कश्ना शोसा नहीं बंता | अगर छाचअ में मुंह देखना ही हे सो इम 
मना महीं करते पर यह भी विचार करो कि हम यह मुँह भौर 
आंखों किसल्षिए मिस्ती हैं? और इन्हं॑ पाकर हमने बघा किया 
है? झाकठर अखि ता ठो नही घक्से सिफ आंत का पदों 
श्ादो कर ही अमिमाम करते हैं। ऐसी बस्तु पाकर आपको 
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सोचना चाहिए कि यह उत्तम शरीर पाकर भी सें अब तक 
दया, क्षमा, सतोप आदि उत्तम गुण नहीं सीख पाया हूँ। 
अगर आपने उत्तम शरीर पाकर उसे उत्तम गुणों से विमूषित 
कर लिया तो आपका बेडा पार हो जाएगा। आपका अभि- 
सान गल जाएगा | 

भरत कहते हैं--भाइयों ! मुके मणि ने शुलावे में डाल 
दिया । 

दुनिया की निगाह में तो भरत की मणि सच्ची थी मगर 
उन त्यागमूर्ति सुनियो के सामने जाच करने पर बह कच्ची 
निकली । भरत कहते थे-इस चिन्तामशि! की जाति की मणि 
ने मेरी चिन्ता सिटाकर मुमके खुख पहुँचाने के बदले मेरी 
चिन्ता सो गशुनी बढा दी ' मेरे सुख को सोख लिया ' मेरे 
सिर पर दु ख का पहाड पटक दिया ' 

भरत अपनी मणि को कच्ची मानते हैं, सगर आप अपने 
धन को सच्चा ता नहीं मानते ? अगर सच्चा मानते होओ 
तो उसे सभालना छोड दढो। उसकी रक्षा की चिन्ता मत करो। 
जो सच्चा हे वह तुम्हें छोडकर कहीं जाएगा नहीं ! क्या 
ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते तो फिर उसे कच्चा 
समझो । उसके भरोसे मत रहो । इसीमें तुम्हारी भलाई हे । 

क्ञेमकर मुनि कहते हैं--छे दशरथ ! अपने उन भाइयों 
को साधु के वेप में देखकर भरत ने अपनी सम्पदा की निन्‍्दा 
की । उसका गये जाता रहा। भरत ने अपने भाइयों से कहा-- 


व 
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अगर आप सापारण सी चीश का अझ्मिमान नहीं रोह संझव 
सो भण्त के दिब्प सण्िरिस्न पर अगर अमिमान हुआ हां 
भामय ही क्या है? मस्त परे बात जान दीजिए, भाष यह 
दसने के का पर द्वी क्‍या अभिमान नहीं करने कगत 
किसान फ्रो अपत काम स ही पूमत महीं मिल्षती द्वोगी सेकिस 
चड़े कहसाने वाल्षे आप लोग काच देखफर पोशाक पाते 
में ही घंटा ज्षया दूत है। अपने को बह समन वाल सोचते 
हैं--हुम ६, पुरम क्कर आय हैं. श्रतण्य इमारा क्राम मौज 
ड्ठाना ही है। गरोब मरने-पभ्चने के क्षिप ६। तुम्दारा मई 
हाक्ष पेशफर साधु सोचते हें # सुम साधुत्मा को बेल#र 
पश्मात्ताप बर्षो नहीं फरते ? तुम्दारा झ्ाज़ वेशझूर ही इम 
साघु हुए हें। हम मी धुम्हारे माइ £। हमें देशकर घुम सरत 
दी भांति पशञ्रात्ताप बर्षो नहीं करत ! 


आप कात्र म मुं ह क्यों बेखते हैं! भापमे शौनसा ऐसा 
अच्छा काम किया है झि गब से मुह इशते हैं? फ्रेबल् 
इसीकिप कि मुँह साफ किया हईं? इतसी-सी बात पर ही गर्व 
करना शोमा तहीं इंता | अगर काच में मुंह वेजना ही दे तो हम 
सना नहीं करते पर यह भी बिचार करो कि हमें यह मुंह और 
झा किसलिए सिकी हैं? और इन्दं पाकर हमने कया किया 
है? शबटर आंख बता तो नहीं सकते सिफ आंख का पर्वा 
शाक् कर ही झमिमान करते है। ऐसी बस्थु पाकर आपका 
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कि इससे हमारी और हमारे राज्य की रक्षा होगी। इस 
प्रकार सादी तलवार पर भो, जिसमें भरत के खड़गरत्न 
जैसा कोई चमत्कार नहीं है, गधे हो जाता है । सगर ये गवे 
करने वाले लोग कभी यहें भी सोचते हैं. कि चक्रवर्ती भरत 


को भी उस खड्गरत्न के लिए पदश्चात्ताप करना पड़ा था 
तो हमारी क्या विसात है ? 


क्या तलवार का बल सच्चा बल है ? क्या यह गे 
करने लायक बल है ? यह पशुचत तो नही है । 


तलवार का बल वास्तव में पशुबल है । वह सच्चा बल 
नही है । शिकारी कद्दता है-मेंने शेर सारा । मगर उससे 
पूछो--उसने कैसे सारा है ? बह कहेंगा-तल्लवार से या 
बन्दुक से | तो इसमें वीरता क्या हुई ? वह बेचारा सोता 
था, दबे पाव, थीरे-धीरे जाकर चोरी से उसे तलवार मार 
दी।या वह जा रहा था ओर दूर से उसे गोली मार दी 
इसमें शिफारी की बहादुरी क्या है? उसने अपना कौन सा 
बल लगाया है ? शेर निश्शस्र है। उसके पास न तलवार है, 
न बन्दूक है । उसे सिर्फ अपने पजों का भरोसा है 
शरीर ही उसकी सम्पत्ति है । अगर शिकारी अपने को वीर 
सानता है तो क्यों नहीं शस्म फेंक कर शरीर से शेर के साथ 
लडता ? शेर मारने का गये अगर कोई कर सकता है तो 
तलवार या बन्दूक भले ही करे, मगर शिकांरी किस बात का 
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फ्री मामा टिया, सड़ये में हरपायों ( 
माई-ग्ेस-पेदरु हुए अब में से जो पागो ॥ 


हे महास्माभो | मैं स्या सिपेव॒न करूँ ? मरे शम्तागार में 
एक क्षद्ग उत्प्॑न हुआ । वह क्षदगरस्न किस पुए्यसामप्री से 
प्रकट हुआ था यह कबा मइुस हाम्बी है। पर इसका तेज 
महुत है । वह पचास अंगुल् क्षम्या, सोजह अंगुज् चौड़ा 
अरे भंगुज्न मोटा है भार झंगुप्न की मूठ है। उसको चमक 
इतनी तेज है कि झास नहीं ठइर सकती / उस खड़ग के 
रहते पराअय छो कमी हो दी नहीं सकसी। झगर यह किपी 
साघारख सिपाही के पास हो तो वह भी झजेय दो सकता है| 
ऐसा क्षद्रग मेरे शझनागार में प्रकट हुआ ।/ फिर सुझे गर्ग 
कपों नाता ? इस क्दग की सद्ाबता से मैमे संसार की 
अपने सामने मुकाने का विचार किया। जो भंरे सामने कुक 
गया श्रह्द बच ग्रा। जिसते सामना किया छस॑ प्रार्णों से 
हाथ घोने पढ़ । उसी झ्रद्कम का बल्ष पाकर मैंते क्रपन भाएपों 
को भी झुकाने का बिभार किया? मैं उनका मी स्वामी बनना 
अाहता था । इस प्रार जपूंग ने मुझे जिस भुक्ाषे में डाक 
दिया बला बह अब आपको देखकर माद्धम हुआ। अब मेरी 
समम में झाया हैं कि इस झड्ग न॑ भाई के प्रेम को काठ 
डासता है। 


आज भी क्वांग सस्रबार की पूजा करत ई और मानते ईं 


रास-वनगसन ] [ ६५ 





कि इससे हमारी और हमारे राज्य की रक्षा होगी। इस 
प्रकार सादी तलवार पर सो, जिसमे भरत के खड़गरत्न 
जैसा कोई चमत्कार नहीं है, गये हो जाता है | मगर ये गये 
करने वाले लोग कभी यहे भी सोचते हैं. कि चक्रवर्त्ती भरत 


को भी उस खड़गरत्न के लिए पश्चात्ताप करता पड़ा था 
तो हमारी क्या बिसात है ९ 


क्या तलवार का बल सच्चा बल है ? क्या यह गये 
करने लायक बल है ? यह पशुबल तो नहीं है । 


तलवार का बल वास्तव में पशुबल् है । वह सच्चा बल 
नहीं है । शिकारी कहता हे-मैंने शेर सारा | मगर उससे 
पूछो--उसने कैसे सारा है ? वह कहेगा-'तल्लवार से या 
बन्दृक से ) तो इसमें वीरता क्या हुई ? वह बेचारा सोता 
था, दबे पाव, वीरे-धीरे जाकर चोरी से उसे तलवार मार 
दी।या वह जा रहा था और दूर से उसे गोली मार दी 
इसमें शिफारी की बहादुरी क्या है? उसने अपना कौन सा 
बल लगाया है ? शेर निश्शस्र है। उसके पास न तलवार है, 
न बन्दूक है | उसे सिफ अपने पज्ञों का भरोसा है 
शरीर ही उसकी सम्पत्ति है । अगर शिकारी अपने को वीर 
मानता है तो क्यों नहीं शस्ष फेंक कर शरीर से शेर के साथ 
लडता ? शेर मारने का गये अगर कोई कर सकता है तो 
तलवार या बन्दूक भले ही करे, सगर शिकारी क्रिस बात का 
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गे रूरठा है ?! सक्षवार कष्द सकती है--थो काम जीबित 
मनुष्य सहीं कर सकता था वह काम सैने निर्जीब होते हुए 
मी सजीव को निमित्त अनाझर कर दिखाया है ! बखुक कई 
सकती है--यह मोटा-ताथा भौर मनचाही झाषाज 
बाला मनुष्प ओ कुछ करना असंसव-सा मानता था भही 
काम सैने कर डाला है, दाता कि मैं मनुष्य से दुमझ्षी-पतशी 
और निर्जीब हूँ । मगर शिकारी क्‍या समझ; कर अमिमान 
करता है | 
पद्म छ पंज में जब सक मक्ल है व तक बह अक्सर वर्ना 
नहीं करठा। बह मार डालता इ। मगर मारता है बह 
पंट पाक्षने क ल्षिप, और भलुप्य केवल बहादुरी जताने के 
किए, अपना गप विसान के क्षिप दी क्षालों भौर करोब्ो 
भमुष्यों की हस्पा कर डाछ्तता है! कहते हैं. मुगगर्क्ी के पूषय 
इंगंदक ने एक करोड़ चाक्षीस स्लाण था कुश कम-भ्यादा 
आदमी केबक्ष इसक्षिप मार डाप्ले थे कि मैं जितने ममुप्य 
मारुँगा सना ही वहा वीर कहसाऊँगा ' यए पशुता मी 
डा प्या है? बल्कि पशुदा मी इस मुफ़ठा से मात या जाती ६। 
मरत फिर कहते ई-- 
सेना-पोपक 'र्म में माई तोप हटानी । 
वेम पी ६ंचित में हुओ आमिमान में भाषा । 
कांगणी कर रहारे पदायों तोल माप पद्मापां । 
महू विज तोल प्रटारषियों, सेद भप सटे मापी ॥ 
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भरत कहते है--' मेरे यहा चसरत्न प्रकट हुआ । उप्तमें 
ऐसी शक्ति है कि हाथ से छोडते ही ४८ कोस का चबूतरा 
बन जाता है और उस पर छाया हो जाती है । बहुत दिलों 
में उपजाने वाला अन्त थोड़े ही दिनो में उपज जाता है । पानी में 
तैरने के लिए वह नौका का काम देता है। उस रत्न से 
सम्पूर्ण सेना का पोपण होता है और सारी सेना जलाशय के 
पार उतारी जा सऊती है| उस रस्त को पाकर मुझे अभिमान 
हुआ, पर मैंने सगका यह कि दूपरों को अभिमान है । में 
सोचता था--अम्ुक राजा ऐसा अभिसानी है कि लोकोत्तर 
रत्नों का स्वामी होते पर सी मेरे सामने सिर नहीं क्ुकाता ! 
आप लोगो के विषय में भी में यही सोचता था। आप सोचते 
भरे कि भगवान्‌ ने जो बँटवारा कर दिया है वह उचित्त 
है-उसमें परिवत्तेन नहीं होना चाहिए और में सोचता था कि 
भगवान्‌ के समय की बात निराली थी। उस समय मेरे पास 
रत्न नहीं थे। अब मैं रत्नों का स्वामी हो गया हू, अतएव 
मुमे; एकच्छ॒त्न साम्राज्य भोगने का अधिकार मिल गया है। 
आप अपने विचार पर दृढ थे और में अपने विचार मे पक्का था 
इन रत्नों ने मेरे सतोष का नाश कर दिया। यह रत्न, रत्न 
नहीं शैतान सावित हुए |! 


जो वस्तु अन्तः:करण में अहकार का अकुर रोपती है, 
वह अहितकर है। यह मानते हुए भी आप अपनी तिजोरी 
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की चायी नहीं पेंक सक्‍्त। सगर फ्रम से कम इतना प्पान 
सो झवर्य रइना भादिए दि सह क मई में चूर होझर बढ“ 
शई भी भूक्ष कर मैठत ईं, कही हम भी मूल न कर घेटें! कई 
आवमी साँप का पऊए कर उस साभ सोज्न संखत हैं. मगर 
आप साँप स क्यों डरते हैं? आप यही उत्तर देंगे कि उनमें 
भैसी शक्ति ६ और हम में नहीं हैं । भाह॑ ढनमें शक्ति हां था 
निडरता हो लेकिन साँप भी यश में दो जाता है भौर 
साहपत रखने पर उसका जुहर असर नहीं करता। प्ुमा है 
ख़म्दन में एक पादरी न मरी समा म कहा था कि जिममें 
आत्मविश्वास और साहस होगा इसे दिप मर्ही चढेगा | यह 
कहकर रुसने एड सर्यकूर दिपपर साँप को थेवा । साँप 
काठमे से कब 'बूकमे वाल्ला था ? पादरी ने बिना समिक भी भव 
राप कद दिया--झाप मेरी पिस्ता मत कीडिए | झौपण की भी 
अआषश्यक्ता सही है। बह विप मेरा कुझ भी मही ग्रियाह़ 
सकता | सभमुत्र थोड़ी दी पेर में दिना किसी सस्य था झौपण 
के ही विप रुपर गया । पाबरी रबरब हो गया । 


मठलब यह है कि जैसे साहसी और मन्त्र जामम॑ वाला 
पुरुष साँप के बिप छू प्रसावित मही होता बरन्‌ साँप स से 
करठा है इसी तरह पन-बौैकत आदि सम्पत्ति रूपो सॉँप 
के अन्स्यि समसते पाणा सी रुपसे स्ेक्ल करता है । वह 
धम्पत्ति पाकर शर्ष नहीं करठा । ट्री 
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पर ध्यान देंगे तो धन्न के लिए या धन के होने पर किसी के 
साथ दगा या अन्याय नहीं करेगे । 


भरत का कथन सुनकर उनके भाई कहने लगे-इसमें 
आपका कोई अपराध नहीं है । जिसके पास ऐसे शेतान 
आजाएँ उसे गव हो जाना आश्चय की बात नहीं। कदाचित 
हमारे पास यह रत्त आये होते तो कौन कह सकता है कि 
हम भी ऐसे ही गर्विष्ठ न हो गए होते ? हि 


भरत ने अपना कथन चालू रक्खा । कहने लगे-मेरे पास 

एक रत्न और आया, जिसका साम काकनी रत्न है। उसका 
नाप-तौल इतना सही है कि मेरे राज्य में उसो के हिसाब से 
नाप-तौल का काम होता है । यही नहीं, उसमें एक और 
चमत्कार है। तमसगुफा और खडप्रभा नाम की गुफाएँ 
घोर अधकार से व्याप्त होती हैं, लेकिन वह रत्न रगड़ देने से 
अन्धकार एक दस विलीन हो जाता है और मृर्य का सा 
प्रकाश फैल जाता है। इस काकनी रत्न की चका्चौंध में मेरी 
हृष्टि चोंधिया गई । प्रकाश भी मेरे लिए अधकार बन गया। 


में वास्तविकता को नहीं देख सका और अपने भाइयों का 
विरोधी बन गया !! 


भरत ने अपने भाइयों के प्रति जो दुर्भावना की थी, उसके 


लिए वह अपना अन्त.करण खोलकर -खुले हृदय से-पश्चा-- 


ताप प्रकट कर रहे हैं। आप भरत के पश्चात्ताप को देखने के 
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साथ हो साथ अपन 'अन्तकरण को मा टटोज् क्षीमिए । 
आपके '्न्तशरण में अपन साइ क प्रति तो कोइ छुमाव नही 
है झाप तुरछ पम्तुझों फे लिए भाप से तो नहीं महाइदे | 
दिसी प्रकार पर वर-सिरोध नो नहीं रख़त ९ कॉकनीरएन भी 
भरठ फे हृदय से रक्षा नहीं कर सढ़ा ता रुपय से गद्द झाशा 
थी सा सस्ती टैेकि वह आपऊ हृदय को प्रशाशित कर 
देगा ! रहीं, छो रुपयों फे किए माई पर मुऊदमा तो दायर 
नहीं करेंगे 

जो मित्र से ) दोमों शामिल रहते थे। पक दिन दोनों मं 
परस्पर प्रतिशा की कि झिमो भी अबस्था में हम पक पृसरे 
को नहीं मूझ्ेगे । काई कसा ही अमद्धिशास्ती हां खाए अथवा 
छैसा सी गरीब रहे, पर दूसरे को बरावर माद रबसेगा भीर 
सहायता करेगा । उस समय दोनों की स्थिठि समान थी श्मतपष 
ग्रइ प्रतिक्ठा करने में किसी का कोई कठिनाई महीं थी। 

कुछ समय बाद मऊ मित्र को कोश यहा भाहता मिक्त 
गया । अधिझार मी मिक्ष गग्मा और घन भी प्राप्त क्षे ग॒मा। 
दूसरा मित्र स्यों का स्पों गरीब ही रहा । 

गरीब मिश्र न॑ सोचा-सरा सित्र सब प्रकार' से सम्पन्त छयो 
गया ई लेकिन सु्े कभी स्मरण ही नहीं करता । सचमुच गरीब 
के गरीबी के सियाय कोई महीं पूछता । कद्मापत है--- 


माया से मामा मित्र फ़र-कर सम्पे ह्वाग । 
दुजसीदास परीब ह इ्रह मे एवं बात ( 
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गरीब मित्र ने सोचा-मेरा मित्र मुझे नहीं पूछता तो न 
सही, मे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे नहीं भूल सकता। 
मे स्वय उसके पास जाकर मिलू गा। 


यह सोचकर गरीब अपने घनी मित्र के पास गया । 
उसने पूवबत्‌ स्नेह के साथ अपने मित्र का अभिवादन किया | 
मगर थनी मित्र उसकी ओर चकित दृष्टि से देखने लगा और 
बोला-मेंने पहचाना नहीं, कौन हो तुम 

गरीब ने सोचा-आगे की बात तो दूर ही रही, यह तो 
मुझे पहचानता भी नही है । प्रकट में उसने कहा-मेंने सुना 
था कि मेरा मित्र अश्ा हो गया है| सोचा, जाकर देख आझऊूँ, 
क्या हाल हैं ? बिल्कुल अधा हो गया हैं. या थोडा-बहुत 
सूमता भी है। यहाँ आफऊर देखा-मित्र तो एकदम ही अंधा 
हो गया है ' 

बनी मित्र ने कहा--यह कैसे कह रहे हो ? 


गरीब ने उत्तर व्या-आप मुझे बिलकुल भूल गए। अब 
आपकी वह आखें नहीं रहीं, जो प्रतिज्ञा करते समय थी। 
अब में सी यहाँ से भागता हूँ , वर्ना में भी अबा हो जाऊँगा ' 


माया के प्रभाव से प्रभावित होकर लोग अघे हो जाते है । 
गरीब घर का लड़का किसी धनवान के घर गोद चला जाता 
हैं तो अपने जन्म देने वाले माता-पिता से भी कह देता है कि 
आप जाइए। सै शर्माता हू। यहाँ मेरे सगे-सम्बन्धी आते हैं। 


१०० ] [ अवाएरडिस्पावली 


साथ हो साथ अपर 'प्रत्तकरण को मां ट्टोक्ष क्षीजि! । 
आपके अस्त'करण में अपन माइ क प्रति सो फोइ दुभाद नहीं 
है! आप मुच्छ पस्तुचोंफ क्षिण भाई से तो महीं झगाते 
डिसी प्रकार पा भैर-विरोध लो नहीं रखत॑ | कॉझतीरत। मी 
भरह के ददय म उपला नहीं दर सढ़ा तो ग्पय॑ से यह भझाशा 
थी जा सम्सी टैकि पह आपऊ ह्ृदस का प्रकाशित कर 
देगा ( लहीं तो ल्पर्यो फे क्षिण भाई पर मुकदमा तो दामर 
महीं करेंगे 

दो मिन्र थे । दानों शामिक रहते मं! एक इन दोनों मे 
परस्पर प्रतिज्ञा की कि किसी भी अयस्था म हम एड दूसरे 
को नहीं मूझेगे ) कोड कैसा दी अध्धिशाल्ी हों जाए अबवा 
कैसा मी गरीब रहे, परे दूसरे करे बरामर यांद रबसेगा भीर 
सहायता करेगा । इस समय दोनों की स्थिति समान थी अतएब 
बह प्रतिक्षा करने में किसो को कोई कठिनाई पहीं थी । 

कुल समय बाद यम्र सित्र को कोंद अड़ी आाददा मिस 
गया। अधिझार भी मिक्ष शग्रा कौर घन भी प्राप्त क्षे गया। 
दूसरा मित्र ग्यों का स्यों गरीब ही रहा । 

गरीब मित्र ने सोचा-मेरा मित्र सब प्रकार स॑ सम्पन्न ही 
गया ६, छलेफिन धुके कभी स्मरण ही मही करता । सच्षमुच्त ररीन 
को गरीबी के सिवाय कोई नहीं पूछता । कद्मापत है-- 


मामा में माया मिले फर-कर सम्बेह्वाप। 
हृलधीदास फीक की कोह मे पूछे बात ॥ 
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पचेन्द्रिय होते हैं। यहाँ तक जिन रत्नों का वर्णन किया 
गया है वह सब एकेन्द्रिय रत्त थे और अब पचेन्द्रिय रत्नों का 
वर्णन किया जाता है । 


अआआज कल सनुष्य का मूल्य प्राय' धन के पैमाने से नापा 
जाता है | बडा आदसी वह गिना जाता हैं जिसके पास 
बड़ी सम्पत्ति होती है। अमुक मनुष्य लखपति है या हजार 
रुपया सासिक वेतन पाता है, इसलिए वह बड़ा आदमी 
है | इस व्यवस्था में चास्तव में मनुष्य की अपेक्षा सम्पत्ति 
का ही मूल्य आका जाता है। रुपया बढ़ा है आइडमी 
नहीं । लब से सिक्के का जन्‍म हुआ है, तभी से मसुष्य 
की कीसत घट गई है। लोग सममभते हैं कि सिक्के के 
कारण विनिमय में सुविधा हो गई है मगर सिक्के की 
वदोलत कितना अ्रत्याचार छुआ ओर हो रहा है, सिक्के 
ने मनुष्य समाज में कितनी विपमता ओर कितना श्रेणीभेद 
उत्पन्न कर दिया है, इसका वर्णन करता साधारण बात 
नहीं है | सिक्‍के ने सानव-समाज को आज घोर मुसीबत में 
डाल दिया है । इस मुस्तीव्त का सामना करने के लिये 
नाना प्रकार के उपाय निफाले जा रहे हैं, समाजवाद साम्यवाद 
आदि कितने ही वाद प्रचलित किये जा रहे हैं सगर यह सब 
वाट! वादविय्राद के लिए ही हें। इनसे स्थिति सुलमती 
नहीं, उलमती जा रही हैं । असली कारण की ओर 
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मरस फहते ं-.'में मी इन रस्ना क कारण अंभा हो गया 
था। सोचता था-याघो भाइयों ढा सिर क्रादूँगा या इन 
अपन सामने मुमऊेंगा । 


भरत का यह पश्चाद्ताप यह रादन, संसार का मिटाने ष्े 
ज्षिए था। झपने माश्यों की इशा देख कर अपती दृष्पादा 
रोना था | कमी आपका भी झ्पना क्षोम अपनी हवस 
पेख कर रोना आसा है ? साधारण झादमी ऐसे अपसर पर 
फक्तटा घर करते हैं कि मरे डर के मारे अमुक को पेसा 
करना पड़ा ! उनके हृडय में पत्मा्ाप सहीं होता। पे अपने 
किये के छ्लिय॑ विपाद नहीं करते । मगर भक्त जन जब 
अपनी फ्रोई भूछ रेकते हैं तो उतका ह्रदय रोने कूगता है| ने 
अपना पझन्ताकरण धोने के क्षिए रोते &। तदनुसार साधु बने 
हुए अपने भाइयों के सामन॑ मरत रोकर ढझसे हैं-- 


शूर हुओ पेमापति जीए्या देश मणेरा 
तिम अमिमाने मुझ साझि वुमत्ति पराल्ण पेरा | 


दुनिया में दो प्रकार की सम्पत्ति मानी जाती दे--स्थाबर 
ओर अंगस | जो एक स्थान स॑ दूसरे स्थान पर पहुँचाई छा 
सकती ह& बह ज॑गस सम्पत्ति है और छो एक ही स्पान पर 
घिमिस रहती है. बह स्थावर कहुकाती है। मगर 'बक्रतर्ती के 
पाप्त जो चौदह रस्‍न होते हैं, इनका विसाग दूसरे प्रकार 
से किया जाता है। इसक सात रघ्त परकेग्द्रिय और धात 
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पचेन्द्रिय होते हैं। यहाँ तक जिन रत्नों का वर्णन किया 


गया है वह सब एकेन्द्रिय रत्त थे और अब पचेन्द्रिय रत्नों का 
वर्णन किया जाता है । 


आज कल मनुष्य का मूल्य प्राय' धन के पैमाने से नापा 
जाता है | बडा आदमी वह गिना जाता है. जिसके पास 
बडी सम्पत्ति होती है। अमुक मनुष्य लखपति है या हजार 
रुपया सासिक वेतन पाता है, इसलिए वह बढ़ा आदमसी 
है । इस व्यवस्था में वास्तव से सनुष्य की अपेक्षा सम्पत्ति 
का ही मूल्य आका जाता है। रुपया बढ़ा है आदसी 
नहीं | लब से सिक्‍के का जन्म हुआ है. तभी से मलुष्य 
की कीसत घट गई हैँ | लोग समसमते हैं कि सिक्‍के के 
कारण विनिसय में सुविधा हो गई है मगर सिक्के की 
वद्ौलत कितना अत्याचार हुआ और हो रहा है, सिक्‍के 
ले सनुष्य समाज सें कितनी विपसता ओर कितना श्रेणीभेद 
उत्पन्न कर दिया है, इसका वर्णन करता साधारण बात 
नही है | सिक्के ले मानव-सस्राज़ को आज घोर मुसीबत में 
डाल दिया हैँ । इस सुसीव्त का सामना करने के लिये 
नाना प्रकार के उपाय निकाले जा रहे हैं, समाजवाद साम्यवाद्‌ 
फम्रादि कितने ही चाद प्रचलित किये जा रहे हैं मगर यह सब 
बाद! वादवियाद के लिए ही इनसे स्थिति सुलमती 
नहीं, उलमती जा रही हैँ । अमली कारण की ओर 
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क्ोर्गों का प्यान नहीं है। झगर संसार का सित्रक के 
अमिशाप स॑ मुक्त क्रिया जा छक ठो वहुत-सी मुीरतें 
आप ही आप कम हो सकतो हैं । राज यह सलाह शायद 
अप्रासगिक असामय्रिष और 'अनुच्चित प्रतीत होगी। मगर 
घही एक उपाय है जिसक संसार म॑ शांसि का साम्राश्य फैक्षाबा 
जा सकता है । 

अक्रबर्ती मरत ल॑ अपने विशाक्षतम साम्रास्य में सिक्क का 
प्रचलन घहीं किया था। फिर भी डस समय विनिमय में 
कोई अम्तुविधा स्गं थी। उस समय पु वस्तु का विनिमय 
दूसरी वस्तु से होता वा जैसे एक के पास धनाश भौर 
दूसरे के पास कपड़ा है। दोनों अ्रपनी आवश्यकतानुसार 
बस्तु की सलेरपेन कर क्लते थ्रे। यही क्रम सब के तिएवया। 
पैसा करने पर भी किसी रा कोई काम इुकता सही मा। पै 
के कारण हाने वाद्ली रौतार्ता से कोग थे रहते थे । 

सरत कहसे €--पडेन्द्रिय रस्‍नां के कारण मुझ बड़ा गर्ग 
हो गया भा । भगर मेरे पास इन रख्नों के अतिरिक्त चलते” 
फिरते बोल्षते-चाताते प॑चरेस्ट्रिय राशन भी आ गये हैं। में जिसकी 
सम्पत्ति पर भरास्ता रखता हैँ बह सुपुस नासक सेनापति मी 
मरे पास ६ । 

अमेनी का बागशाह कसर अपन सलापति हिंडेसबग पर 
बडा भरोसा रफ़्ता था । बह कहता पावर की अपार 
इया से ही मुझे: इस संगापहि की प्राप्ति इुश है। केसर, 
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हिंडेनवर्ग की सलाह मानता था, फिर भी केसर की ही हार 


हुई । उसका इश्वरप्रदत्त सेनापति उसे हार से नहीं बचा 
सका ! 


इसी प्रकार भरत कहते हैं--'मेरे यहाँ सेनापति रत्न हैं। 
वह शब्नास्न तथा युद्ध श्रादि राजनीति के कासो में बडा निपुण 
है| बलवान इतना है कि तीन लोक में कोई उप्तके बल की मसता 
नहीं कर सकता। उसकी स्वामिभक्ति ऐसी है कि इशारा पाते 
ही काम कर डालता हैं ओर मुमे सब प्रकार से प्रसन्न रखता हे 
ऐसा सबल सेनापति पाकर मुझे गये हुआ | सब पर विजय 
प्राप्त करने की अमिलापा जागी । सेनापति ने मुझसे कहा-में 
आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा । अगर कहीं पराजित हो जाऊँ तो 
मेरा सिर काट लेना । उसने भेरे गये को प्रोत्साहन दिया। 
मेरी विजय-लालसा की आग में उसने थी डाल विया। मैंने 
उसकी सहायता से बड़े-बडे देश जीते। अनेक शूरवीरों का 
गये खबे कर दिया । में अपने भाग्य की सराहना करने लगा। 
मेंने सेनापति से पूछा -अब मेरा राज्य एकच्छच्र हो गया है न? 
सेनापति ने कहा- नहीं, अभी आप को बहुत विजय' करना 


बाकी है । अभी तक आपने भेड्-बकरियों पर विजय पाई 
है, शेर बाकी हैं | 


भरत कहते हैं-'सेनापति ने मुझे! बतत्लाया कि जो आपके 
समान हैं, जो आप के साथ खेले हैं, और जो आपके भाई 
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क्षोगों का प्मान नहीं है। अगर संसार को सिकक %क॑ 
अमिशाप स॑ मुक्त रिया जा सक तो बहुत-्सी मुसीबतें 
आप ही झाप कसम हा सकतो हैं । आज पह सलाह होगा 
अप्रासगिक असामग्रिक और अमुझित प्रतीत होगी | मगर 
पही एक उपाय है, किस संसार से शांति का साम्राभ्म फैज्ञामा 
जा सकता है 

अक्रवर्ती मरत ले अपने विशाछ्लतम साम्रास्य में सित्रऊे का 
प्रचलन शहीं किया था। फिर भो रुप समय वितिमय में 
कोई झमुविभा नहीं थी । उस समय एक वस्तु का बिनिमग 
दूसरी बस्यु पे होता वा औसे पर के पास झ्मनाव भर 
दूसरे के पास कपड़ा ह। दोनों अपनी 'माषश्मकसानुप्तार 
बस्ठु की ल्लेनवेन कर लेते बे। यहो क्रम सब के सिप वा! 
ऐसा करने पर सी किसी का काई काम रुकता पहीं था। पैस 
के कारण हाने बाछ्तो शेठानी से श्ोग बचे रहते ये। 

मरस कहते हैं--एक्रेन्द्रिय रत्नों के कारण झुमे बढ़ा गये 
हो गया था | सगर मंरे पास इन रत्नों के अतिरिक्त बलस्रते- 
फिरसे बोक्षसे-चाल्नते प॑चेम्द्रिय ररत भी आ गये हैं) में जिसकी 
सम्पात्ति पर मरांसा रशवठा हूँ वह झुपुस सामक सेनापति मी 
मरे पास है । 5 

अर्ममी का बावशाह कसर अपने समापठि हिडेसवर्ग पर 
बड़ा भरोसा रक्षता था । वह कहता धा-उश्चर की अपार 
बया से ही घुझे इस सेनापि की प्राप्ति हुई है | केसर, 
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हिंडेनवर्ग की सलाह मानता था, फिर भी केसर की ही हार 
हुई । उसका ब्श्वरप्रदत्त सेनापति उसे हार से नहीं बचा 
सका ! 


इसी प्रकार भरत कहते हैं--'मेरे यहाँ सेनापति रत्न है। 
वह शज्नास्र तथा युद्ध आदि राजनीति के कामो में बडा निपुण 
है । वलवान इतवा है. कि तीन लोक में कोई उप्तके वल्न की समता 
नहीं कर सकता। उसकी स्वामिभक्ति ऐसी हैं. कि इशारा पाते 
ही काम कर डालता है और मुमे सब प्रकार से प्रसन्न रखता है 
ऐसा सवल सेनापति पाकर सुझे गये हुआ । सव पर विजय 
प्राप्त करने की अमिलापा जागी । सेनापति ने मुझसे कहा-में 
आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा । अगर कहीं पराजित हो जाऊँ तो 
मेरा सिर काट लेना। उसने मेरे ग्रे को प्रोत्साहन ढिया। 
मेरी विजय-लालसा की आग में उसने थी डाल विया। मैंने 
उसकी सहायता से बडे-बडे देश जीते। अनेक शूरबीरो का 
गये खबे कर दिया । में अपने साग्य की सराहना करने लगा। 
मैंने सेनापति से पूछा -अब मेरा राज्य एकच्छ॒त्र हो गया हैन? 
सेनापति ने कहा- नहीं, अभी आप को बहुत विजय करना 


बाकी है । अभी तक आपने भेड-बकरियों पर विजय पाई 
है, शेर बाकी हैं । 


भरत कहते हैं-'सेनापति ने मुझे बतत्ताया कि जो आपके 
समान हैं, जो आप के साथ खेले हैं, और जो आपके भाई 
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हैं, जो भगवात्र ऋषभवेव # पुत्र हैं और थो आपके समात 
ही बीर है, उन्हं जोतना हो झ्मी शेप हो है । प्मी तक 
जिनस॑ अपीनता स्वीकार कराई है वे गरीब भेड़ क समान £ 
मगर इस साइयों को अप्ीन करने का मसस्‍्न करना साँप 
के पिटार में हाम डाज़ये क॑ समान है । झापक तिस्ल्पातव 
साई जब तक झापदी अणघीनता स्वीकार सर करें तब तक 
आयाप को एकचक्रत्र सम्राट की पदबो प्राप्त नहीं है। 


'सेमापति की इन बातों ने मेर हृदय का कश्पवृदष 
परीक्षा आहप्रेम नष्ट कर दिया | अमृत, विष म परियत 
हो गया ! मैन कदा--'सेनापति | घुम ठीक कहते हो । 
पहले तुमने इस ओर मसंरा भ्यान आकर्षित किया छता ती 
पहक्षा बावा रुप्तो तरफ होता ! सेनापत्ि बोल्ला--महीं 
महाराज ठीक न होता । पेसा करना तीति के बिरुद्ध होता। 
मभीरे-भीरे दूसरा का श्लरीसने से जा उत्पाद, साहस भौर 
अल बढ़ा दै रसी बी सहायता सं इम्दे जीतना ठीक झोगा 
थों सममला बाहिय॑ कि अभी तक ओ विशय हुई है वह तो 
पेना की शिक्षा मात्र है | युद्ध सो अय करना है। 


'सेनापति क॑ इस कण ने मरे हृतम मे और आग 
घपका दी ! हसने बह भी समम्धया कि पहले आहुमस्तो 
को म छेड़ कर होप ४८ साइसों को अधीन करमा भाहिए। 
इससे मेरे हृदय में सनुष्धता के सवाल पर पहुंता सर रास्य 
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जसा लिया। मैने आपको सताया |! 


लोग शम्त्रों स लडकर शान्ति प्राप्त करना चाहते है, 
किन्तु यह शाति का मार्य नहीं है, शत्र अशाति के 
अग्रदुत हैं । उनसे शांतिभग होती है, शाति म्थापित 
' नहीं हो सकती । यह बात इतनी साफ होती जा रही है 
कि इसे सिद्ध करने के लिए तक या अन्य प्रमाण पेश 
करने की आवश्यकता ही नहीं रही | ससार मे वेशुमार 
शशत्र॒ बडे, भयंकर से भयंकर शजञ्रों का आविष्कार हुआ, 
पर क्‍या शाति की परछाई भी कही नजर आती है ? 
शत्मों की बुद्धि के अनुरूप अशाति ही अशात्ति की वृद्धि हो 
रही है । ७० मील की दूरी तक गोला फेंकने वबाल्ली तोप का 
आविष्कार करने वालों से पूछी कि तुमने जगत की क्या 
भत्नाई की है ? क्या इससे शान्ति की सभावना भी पेदा 
हुई है ? पारस्परिक अविश्वास और घोर संहार ही इन 
भयानक शखस्परों की भयानक भेंट है । यह सत्य इतना 
स्पष्ट होने पर भी पशुबल के पुजारी, आला दिमाग 
कहलाने वाले यह वैज्ञानिक शझ्नरों की ही झृष्टि करने में 
लगे हैं । निश्शस्लीकरण की आवाज पर कोई ध्यान नहीं 
देना चाहता ! सालूम नहीं, मनुष्य क्यों इतना पागल बन गया है 
कि वह भलुष्यजाति के सहार में ही सारा पुरुषार्थ खर्चने 
में लगा है और अपने सहज विवेक का अपमान कर रहा है ९ 
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हैं, दो भगधाष्‌ ऋपभदेत क पुत्र और जो आपके समान 
ही वीर हैं, रझुइ ओठना ठो अभी शेप हो है । झमी तक 
जिनसे ऋघीसता म्त्रीकार कराई हैं वे गरीव मेश रू समान ७ 
भगर इन माइसों क्रो क्रपीन करने का प्रसस्त करना सांप 
क पिटारे में हाथ डाक़ते के समान है । झापके निरस्पानदे 
भाई छब शक भापकों अपीनता स्वीकार से करें तब तक 
अआ्राप को एकऋकत्र सम्राट री पदुदो प्राप्त नहीं है। 


'सेनापति की इन बातों ने मेरे हृदय का कर्पइक 
सरीक्षा आहप्रेम सप्ट कर दिया । अमृत विप मे परियत 
हो गया ! मैंन कद्ा--'सेनापति ! शुस ठीक कझते हो । 
पहक्ष तुसने इस ओर मरा ध्यान आ्मा्कर्पत किग्रा होता शो 
पहल्ला घाषा छोो तरफ होता ' सेलापति बोक्षा-नहीं 
महाराज ठीक स होता । पेसा करना नीति के पविख्य होता! 
पीरे-भीरे दूसरा कां जीतने सं को असाह, साहस और 
जरस् बड़ा है रसी की सहायता से रन्द्र जीतमा ठीक होगा 
यों घमम्ना भाहिये कि झमी तक जो विजय हुई है पह तो 
सेना थी शिक्षा मात्र ३ । मुद्ध तो अय करना है। 


समापत्ति क इस कथन न॑ सरे हृवब मे कऔीर आग 
घघका दी ! रुसन बह भी समम्धया कि पहले बाहुबली 
को में छेड़ कर शोप ६८ माइपों को अधीन करसा भाहिए। 
इससे मर॑ ट्ववय म॑ ममुप्पता कू स्थास पर पच्चता ने राम्म 
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सम्पदा पाकर नम्र हो जाते है। यह बात एक कहानी द्वारा 
सममाई जाती है-- 


एक अधा था । उसने सोचा-राजा भीज राजाधिराज है । 
बह गरोब के ग्रति कितना नम्र है, इस बात की परीक्षा करनी 
चाहिए | उसने साहस करके किसी सम्बन्धी से कहा-कृपा करके 
मुके ऐसी जगह खडां कर दो, जिवर से राजा भोज अपनी 
सेना के साथ निकलने वाले हैं । सम्बन्धी ने अन्धे की बात सुन- 
कर कहा--क्यों ? क्या सौत नजदीक आ गई है ? कहीं कुचल 
गये तो मेरा मुँह भी काला हो जाएगा। अन्धा बोला-इसकी 
चिन्ता सत करो । में अपने जीवन-समरण के लिए आप ही 
उत्तरदायी हूँ। में स्वेच्छा से वहाँ खडा होना चाहता हू तो 
तुम्हारा मुंह काला कैसे होगा ? में अन्धा हूँ , मगर बालक तो 
नहीं हूँ। 


शआखिर अन्घे का आग्रह देखकर उस मम्बन्धी ने उसे ऐसी 
जगह खडा कर दिया जहाँ से भोज अपनी सेना के साथ 
निकलने वाले थे ' सेना आई । सिपाही उससे कहने लगे-अन्धे, 
तू बीच में आकर कहाँ खड़ा हो गया है ! जल्दी हट यहाँ से ! 


अन्धा दीनता दिखलाता हुआ कभी थोडा पीछे हट जाता 
आओऔर कभी मौका देखकर कुछ आगे बढ़ आता। थोडी' ही देर 
बाद राजा भोज उसके सामने होकर गुजरे | राजा भोज ने 
आते ही अन्धे से कहा--हे अन्धराज | महाराज ! 
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क्यों यह भांज मींच फ़र भविष्य के बिभार/सं बिमुलल 
होकर मृत्मु की भोर दौड़ा जा रहा है ! इस दौड़ का अस्त 
पहार के सिबाय और कहां है ! 
भरत राहत टैं--सनापति ऋझेः सल्लाह थाकर निक्माप 
को अपने अधीन करन का सेदत्प किया | इस प्रकार मेरा/ 
सेनापतिरश्न द्वी मरे विपाद का फारण बन गया। 
ग़ाजापति सष एडर्म ही निषि मुझे बतलाईं। 
मन सामा में उसलमिसों तिए ही हु नहें पाई ॥ 
नम मका महल बत/स के गदह मुख जलभागो | 
आय लगाई भाई घरे मुझ मत पद्धतानों ॥ 
बम्भुओों ! भरे घर की सामप्री में भुरे येसान बना दिया) 
इसी कारण मैने झ्मापको सताया ई । मुझे; गृहपति नामक 
पक ररन ओर सिल्ला है। उसने कहा-महाराज | आप 
सब से बड़ चक्रतर्ती हैं !? में इस रत्न को पाकर फूस्ता नहीं 
समाया । सन मुझ गृदस्थक्स मतलाया पर मेरा मल 
माया सम रुक्षमा हुआ यथा । मैसे सोषा-मंरा ग्ृृहपतिरसत बहुत 
दिनों से पकने बाद्े धास्प का पहरों मे ही पका देता ई। 
अब मुझ दुष्टाल्त आदि का भी सब नहीं रहा । मरा पर 
स्वर्ग सं भी उँचा हे! अझतएद मुझ अपमे माइयों का अपने 
अपभीन करना ही चाहिए। 
ऋद्धि पारुर गये नहीं डिन्यु सम्रता सारण करना चादिए । 
कुकीनता भीर धार्मिझता बिनस होती है थ॑ झकसर ऋँतधि 
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फहता और 'अधा' कह देता तो मेरी गणना भी इन सिपाहियों 
की तरह हल्के आंध्मियों में ही होती । 


राजा भोज ने उस अधे का ठु.ख तो मिटाया ही होगा 
सगर आप इस पर यह विचार करें कि परमात्मा नरमी से 
मिलता हैं या गरसी से ? भगवान के अनेक विशेषणों में से 
एक विशेषण 'घधर्ममारथी' भी है। धर्मसारथी 'अर्थात्‌ धर्म का 
रथ चलाने वाले | अजु न का रथ श्रीकृष्ण चलाते थे। रथ 
चलाना नम्नता का काम है या उद्ण्डता का ? रथ में बेठन 
वाला बडा हे या रथ चलाने वाला ? वास्तव में रथ चलाने 
वाला बड़ा है, रथ मे बेठने वाला नहीं | दूसरे क्रो सकट में 


देखकर उसकी सहायता करना बड़प्पन हैं-आगे बढ़ने का 
मार्ग है | 


कृष्ण युधिप्ठटिर के दूत बनकर दुर्यधिन को समभाने गये 
थे। दुर्योधन ने उनके लिये उत्तमोत्तम भोजन की व्यवस्था 
की और सुन्दर महल रहने के लिये नियत किया। दुर्योधन 
सोचता था, इस तरह कृष्ण को वश में कर लेने से मेरा 
कीस झुग़म हो जायगा | फिर पांडवो का सहायक कोई नहीं 
रहेगा। मगर कष्ण ऐसे -वैसे नही थे । उन्होंने दुर्योधन का 
आशय समम लिया । उन्होने कहा- में स्वागत-सत्कार स्वी- 
कार करने नहीं आया हूँ | में पहले काम की बात करूँगा, काम 
हो जाने पर भोजन करूँगा अन्यथा भोजन नहीं करूँगा। 


११० ] [ जबाहर-ढिरखागद्ी 


अस्पे ने समस क्षिया, नफ््तापूर्वक वाण्यी बोक़ने वाले यही 
राजा सात हैं । इसने उतर दिया-- 
हे सोज सहाराजाफियज | 
आपकी गुलाऋत के काज || 


भास विचारने क्षया--'दृष्टि स होने पर भी इसने मुमे 
केसे पहचान किया ९! फिर सदिह निषारस करन के स्लिए राजा 
ने पूछा-थयोड़ा बहुत कुछ दिसाइ त! वेता दे त 

अन्या--जी हाँ भौर हो कुछ दिक्षता नहीं एक भात्र 
अंघकार हरी ध्यंपकार दिखाई देता है । 

भोज -शो तुमने मुझे कैसे पहचान श्विया 

अम्धा-महाराज | आांश भझन्‍्मी है, हृदय अन्‍्था सहीं है। 
अम्मे का सुसंस्दृत नाम प्रक्तानक है । भ्ंचकू न होने पर 
भी प्रक्ाच्यु से आपको पहचान दोना कठिन नहीं है । मैं 
आपसे भुजाकात करना चाहता या। पअ्रस्यत्र श्रापसे मुल्लाकात 
होमा कठिन था इसप्षिप मैं यहां आ्रांकर क्षड्धा हो गया। पहाँ 
आपके सिपाहियों को काठ बात सहता और डाट फटकार 
मेला हुआ कड़ा रहा। सब मुझे अस्पा-पन्पा कहते रहे। 
आपने आकर मुझ अस्घराज कहा ! इसी से पद्चान गया कि 
घइ बोस सहाराछ मोजराज के होमे रहिए | 

सोज सोचने क्षणा--मैंने कुकीस्ता और शिप्ठता के 
खातिर ही इसे अख्यराज कड्ा था | अगर मैं अख्पराज न 


राम-बनगमन ] [ ११३ 


कब्जा जमा लेंगे | ऐसी स्थिति में में आपकी बात नहीं मान 
सकता । पाण्डव युद्ध मे विजय प्राप्त करके चाहे सारा 


राज्य लेलें, विन्ा युद्ध किये तो उन्हें सुई की नौक बरावर जमीन 
भी नहीं दूँगा। 


सूच्यग्न नव दास्यामि, बिना युद्रेन केशव ! 
दुर्योधन का यह उत्तर सुनकर क्षुष्णुजी ने कहा-- 
उद्धबा चल जाऊँ बिदुरा घरी, 
ऊँच ऊँच माडया नाही कामाच्या, संत मोपड़ी बरी। 
दुर्योधनानी यकवान केले, दुष्ट भाव अनन्‍्तरी ॥ 
कृष्णुजी कहते हैं--उद्धव ! चल, रथ हांक। दुर्योधन के 
महल में नहीं रहना है, विदुर के घर चल। 
उद्धव ने कह्ा--विदुर के यहा चलें तो, मगर कहाँ आप 
महाराज अर कहाँ गरीब विदुर की मौंपड़ी ! वहां कहा आप 
ठहरंगे, फहाँ घोड़े बँधेंगे ओर कहाँ रथ रक्‍्खा जाएगा? 
काम नहीं हुआ तो न सही, आरास से रहने में क्या हज है २ 
कृष्णु--तुस सपभते नहीं हो ऊघो |! जिस महतू में बेठ- 
कर दुर्योधन ने युत का भूठा खेल खेलां ओर पांण्डवों का 
राज्य हड़पा, जिस महल में ठुर्याधत अब भी उन्हे पाँच गांव 
तक नहीं देना चाहता, उच्त सहत्ञ में सेरा रहना ठीक नहीं 
है । विदुर को मोंपडी अपने लिए भल्ी है । विदुर किसी को भो 
परवाह नह करके धुतराष्ट्र को सच्ची बात तो कह देते हैं। 


श्त्श्ु [ अवाहर-किरफाबशी 
22 0 ना लक न 


आप पालन काम को हस्त हैं या माजन को ? रत 
विहाय माक्तव्यम! अर्थाय सौ काम छाडुफऊर पहल सोडझन कर 
छना बाहिय, यही कछ्मवत भाव मदश्र प्रपक्षित हो रही है। 
सगर जो छ्षाग इृष्ण ही नोसि का अनुसरण करत ई उनका 
जीबन और हो प्रडरार का होता इ। 

दुर्योयम सोषता था डि हृप्प एस वार मरा भन्त ता्लेंगे 
ता मर बश में हा जापेंगे। मगर फ्प्ण सैंस भसाधारण 'भतुर 
पु्प प्सको भाक्त मे आन वाल नहीं हैं। 

दुर्माधन ने कह्ा--भाप अमी आय हैं। रास्व की धका 
बट ६£ैं | भांजन और विभाम कर क्लीज्षिए | उसक बाद 
आप प्लिस प्रमोशन से आए हैं उस पर विचार कर लेंगे । 

कऋष्प टस से सम नहीं हुए | घोल-न्पह महीं होगा। 

विषश होरर दुर्योधन न पूछा-भाष कया ढ्रास छ्ेकर 
पघारे हं १ 


कृष्ण न कष्दा--मैंने पाएशवा क्ये समम्श दिया है। दुस उस्हे 
सिर्फ पांच गाँव दे दो जिसमें पे स्व॒हन्त्रसापूथफ रह सके। 


कृष्ण की माँग कितनी छोटी भी ? मगर गर्षीले दुर्योधन 
ते कहा--भझाप लजैसे हूपर स॑ कासे हैं बैसे ही हृतम से भी 
काछे हैं। आप पारडयो को स्वत॒ल्त्र करता चाहते एैं, संगर 
मैं जानता हैं कि बे स्वतन्त्र हुए नहीं कि गजब दाया नहीं। 
आदु पांच गांव रन देदिये ठो लक बे पांच सौ गांवों पर 
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कब्जा जमा लेंगे | ऐसी स्थिति में में आपकी बात नहीं मान 
सकता । पाण्डव युद्ध में विजय प्राप्त करके चाहे सारा 


राज्य लेले, विना युद्द किये तो उन्हे सुई की नौक बरावर जमीन 
भी नहीं दूगा। 
सच्यग्न नेव दास्यामि, बिना युद्धेन केशव ! 
दुर्योधन का यह उत्तर सुनकर क्ृष्णजी ने कहा-- 
उद्धवा चल जाऊँ बिदुरा घरी, 
ऊँच ऊँच माडया नाही कासाच्या सत भौपडी बरी। 
दुर्योधनानी यकवान केले, डुप्ट भाव अन्‍्तरी ॥ 
कृष्णजी कहते हैं--उद्धव ' चल, रथ हाक। दुर्योधन के 
महत में नही रहना है, विदुर के घर चल। 
उद्धव ने कह्य--चिद्ुर के यहा चलें तो, मगर कहाँ आप 
महाराज आर कहाँ गरीब विह॒ुर की भोंपडी ! वहा कहा आप 
ठहरेंगे, कहाँ घोड़े बँधेंगे और कहाँ रथ रक््खा जाएगा? 
कास नहीं हुआ तो न सही, आरास से रहने में क्या हज है ? 
कृष्ण--तुस सपमते नहीं हो ऊधो ! जिस महत्ू में बेह- 
डुर्योधन ने यूत का झूठा खेल खेला ओर पांण्डवों का 
राज्य हड़पा, जिस महत्न से दुर्याधन अब भी उन्हें पाँच गाव 
तक नहीं देना चाहता, उस्त महत्न से मेरा रहना ठीक नहीं 
है । बिदुर को मोपडी अपने लिए भी है | विदुर किसी को भो 
परवाह न करके बुतराष्ट्र' को सच्ची बात तो कह देते है। 


श्र] ( जगाहर-किरयावल्ली 
है: इन पट लक लक 82020: 


उस मप्रेंपड़ो में स्याय की प्रतिपता है य महल ठा पापकी 
भाम है 


सद्धव-ठीक है, पर दहां तो क्षान के मी मिलना ऋठिन है 


कृप्ण-डुछ मी हां। प्रेम का घास-पात भी पाप के मेषा 
मिप्ताप्त से लाल गुणा भेप्त ई। पापी का अन्न पेट में खाने स 
भनिष्ट फक्ष होता ६ । 


कृप्णजी वितुर के पर चल दिये। विद्वर रुछ समय पर पर नहीं 
से । दसकी पश्ली थां । रुसने सक्‍फ़ी का इज्िया शनाकर प्रंमसे 
परासा और झाप भी साथ ही जासे को सेठ गई। वह 'भपने 
अधामरण अतिथि क स्वायस में इठती तन्मेम हो गई कि सं 
भास ही ल रहा | उसे जैसे कोई भ्रज्जौकिझ पैसब मिह गया हो | 
रधने केसे ह्लीले | गृह भाप सा जाती और क्िलका कृष्ण णी 
फ्रो क्षिक्ञाती जाती । इतने म धितुर आ पहुंचे। अपनी आ 
सम्श-विमोर और सुप-बुभहीम पत्नी का था करतब पेस- 
कर बोशे-- अरी पराल्ली रू एव र्या गरब कर रही है! 
बिठुर की बात सुनी तो एदिशो को होश झाया। बह कष्जित 
होकर पश्चताबा करने क्षगी। संगर ऋष्ण में कहा--विहुरणी; 
प्मने भाकर रंग में संग कर विया--आामस्व में विप डाख 
दिया ! 

जया उनको श्रिलख्के प्रिय ये नहीं छत्ह सत्य प्रिग या 
प्रेम के व मूखे थेज्हों सत्य हो प्रेम हो, बहां मधुरता के 
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सिवाय और उ्या होगा ? इसीलिए आज भी गाया जाता है- 
“दुर्योधन घर मेवा त्यागे, शाक विदुर-घर खाये कि वाह वा !? 


दुर्योधन और भरत की स्थिति में अधिक अन्तर नहीं है। 
दुर्याधन कपटी था, भरत नहीं। दुर्योधन ने छत्न करके अपने 
भाइयों का राज्य हथिया लिया था, भरत अपनी शक्ति के बल 
पर हथियाना चाहते थे | सगर अपने भाइयों का हिस्सा 
हडपने की चेष्टा दोनों में समान है। हाँ, प्रतीकार फी पद्धति 
में अन्तर है । पाण्डवो ने युद्ध करके दुर्योधन का श्रतीकार 
किया, जब कि भरत के भाइयों ने अहिंसा का अवलम्बन 
करके भरत का मुकाबला किया । युद्ध करके दुर्याधन मारा 
गया लेकिन वह झुका नहीं । अन्त तक उसके हृदय में परिवत्तन 
नहीं हुआ ! सगर भरत चक्रवत्ती अहिंसा के आगे ऐसे परा- 
जित हुए कि भीतर से भी और बाहर से भी एकदस नम्न हो 
गए। भरत के हृदय पर अहिंसा का जो ग्रबल प्रभाव पडा, 
दुर्योधन के हृदय पर हिंसा का वैसा तनिक भी प्रभाव नहीं 
पडा । कौरव-पाण्डव-थुद्ध में अनगिनती बीरों का सहार 
हुआ । सहाभारतन्चुद के कारण भरत को ऐसी क्षति पहुँची 
की जिसकी फिर पूर्ति ही न हो सकी। मगर भरत के भाइयों 
ने जो पद्धति स्वीकार की, उससे किसी का कुछ भी अहित 
नहीं हुआ | बल्कि जगत्‌ के सामने वे एक सहान्‌ आदश उडप- 
स्थित कर गए। हिंसक और अहिंसक प्रतीकार में क्या अन्तर 


श्र [ जअवाहर-छिरणावली 
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है और दोनों क परिणाम में छितना भेद पह जाता है, यह भा5 
इन वा परनाओं से स्पष्ट है खासी है । 


पाणडबों के परामरोद्राता कृप्णजी थे और भरत के साइयां 
क॑ सक्षाहकार सग्यान ऋपभदेव थे । इससे इन दोनों की 
नीति का मेद्‌ मी हमारी समझ मे भा जाता ६। दोनों महा” 
पुरुष मारतवप के सर्बमास्य पुरुष है। झऔैन और बैविक दोलों 
परम्पराएँ दोनों का महापुरुप र॑ शूप में स्वीकार ऋरटी है। 
फिर छलकी राशनीति का मेर समम्घता, बिशेषत' ब्याघुनिक 
काक्ष में उपयोगी होगा । 


अहिंसक प्रतिरोध के सामने सरत फ्कश्म निेक्ष पह 
गए । €नका शरीर दी महीं बल्कि हृदय भी कुछ गया। कुछ 
ही समझ पहले जो गर्ब से इन्मत्त हो रहा था थही अब बालक 
की भांति रोने कगा | 


मड़ा-बड़ा महल बनाय के, गदर युझ तहचानों। 
अआ्राग ज़गाहँ साजों परै मुझ मन पह्तायों ॥ 


भरत कहते हैं--'में बढ्ी-बड़ी बीजां के मुखाब मे भू 
गया। अगर आओुखझाने मेंस झा गमा दोता तो आपको हर्गिजु 
सल सठाता और आपको मुनि स बनना पडता | युद्पतिरस्न 
ने मुझे सारी शहक्रिया समझाई । मैं सममशा का कि बढ 
मुके घृइत्व बला रहा ह पर वास्तव से रुसम मुझे घोले 
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में डाल दिया । इसी कारण मेने जिनके साथ खाया-पीया था 


ओर जो मुमे प्राणो की तरह प्यारे थे, उन्हीं अपने भाइयों को 
सताने को उद्यत हो गया ।! 


'भाइयो, मुझे एक बढ़ई रत्न सी मिला है | बह ४२ मंजिल 
के महल बनाता है। उसने मरे लिए ऐसा सुन्दर सहल बता 
दिया है. कि ससार का कोई भी महल उसका सुकाबला नहीं 
कर सकता | पहले तो उस बढ़ई की नकल करके कोई महल 
बना ही नहीं सकता, तिस पर भी मैंने आज्ञा जारी कर दी थी 
कि सेरे सहल सरीखा सहल्त और कोई न बनवावे । बढई मे 
अजब फूर्ति है। वह चाहे जैसा महल आनन--फानन बना सकता 
है। यह रत्न पाकर मेरा त्यभिमान और वढ गया ।! 


शान्तिपाठ पुरोहित करें वेरी सुक ने सतावे । 
मन वेरी हुओ माहरों शान्ति तिणत्र्‌' न पावे || 


'मेरे यहा एक पुरोहितरत्त भी है, जो शातिपाठ करने 
वाला और मत्र, तत्र, आहुति आदि से बैरी का नाश करने 
वाला है | उप्तने सुमे, विश्वास दिलाया कि मेरी अजलि छूटने 
पर काई चैरी नहीं रह सकेगा । उसके इस आश्वासन से में 

कप 2 जप एः 
पागल द्वो उठा । मेंने सोचा--अवब किसका सामथ्य हे जो 


मुझे न माने ! अगर कोड मुझे तल मानेगा तो पुरोहित ही उसे 
भस्म कर देसा ॥! 


शृ८ ] [ जवाहर-किस्साक्सी 


झाश भी यहुत से सलोग मैंरों-मवानी थी मनौसी मनाते 
कि अगर मर पैरी छा नाश हो जाय तो मैं चूरमान्याटी बढ़ा 
ऊँगा | घासू-भहु में अतयन होने पर साधु बहू के और बहू साथ, 
के विनाश के लिए ऐसी मनौती मनाठी होगी । क्षेकिन विधारखीन 
डात यह है. कि वभ दोनों ने दोनों के विनार के द्विम्र मनीतों भीतों 
मैरोंस्ी होनों का विनाश करेंगे ग्रा किसी एक का ९ श्गर बह 
तोनों का साथ ही विनाश कर द्‌ तब ता सैरोओ बेघारे चूरमा 
जाटी स॑ बंचित ही रह जाएँगे! अगर दोनां का चूरमा-बाटी 
खाकर दोनों का विनाश करव॑ ईं छो वह इतओ ठहरते हैं। भगर 
किसी एक का विनाश करे हैं हो दूसरी '्गे सनौठों हरमा जाती 
है। वस्युत' पह सब अकह्लान का परिणाम है। इए भौर अनिपट 
की प्राप्ति पुश्य और पाप क उदय स॑ हांती है। पुएए और पाप 
के फक्ष को काइ इंबी-बेवता पत्नट लहीं सकता। 


भरत कहते दैं--'पुरोहित की शास्ति क॑ गर्भ में पोर 
अर्शाति छिपी हुई थो। अगर अशांति मत हांती सो भाई साधु 
क्यों घनसे और सुमे पतश्माक्षाप करने का अबघर क्यों भाता 
शांति शो हब मैं सममशा जब माइ मंगवाम्‌ के पास न 
आकर मेरे पास आते और मेर पैर पड़दे! मगर पेसा हो 
भी जाता ठो मेरा अभमिमान और बदुता। आपने संगवात्‌ 
के पास भाकर मंरा अमिमान मिटा विग्रा यह एक तरइसे 
अच्छा ही हुआ। 
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भरत फिर कहते हँ-मेरा पुरोहित रत्न यंत्र-सत्र के 
चमत्कार भी दिखलाता है, पर अब समम्त में आ गया है 
उसकी शातिपाठ अशान्ति का ठाठ बढ़ाने वाला ही सावित 
हुआ | 

संसार में सभी प्रकार की वस्तुएँ. विद्यमान है, पर 
उनमें से कौन वस्तु उपादेय हैं. ओर कौन हेय है, यह समभ 
लेना आवश्यक है | थोडो ढेर के लिए मान लीजिए, आप के 
सासने दो आदमी खड़े हैं। एक कहता है-मे तुम्हारी कमर की 
करधनी (कंदोरा) कार्दगा और दूसरा कहता द्वै-मैं तुम्हारी गदन 
कार्टूगा । उच समय आप क्या कहेंगे ? आप यही कहेगे कि 
करधनी भले काटलो, गढेत सत काटो । इसी प्रकार ज्ञात्ती 
कहते हैं-एक यह स्थूल शरीर है ओर दूसरा सूक्ष्म धर्म रूपी 
शरौर है। मेरा धर्म रूपी शरीर नहीं कटना चाहिए, स्थूल 
शरीर भले ही कोई काट ले | आपको भी यही चाहना चाहिए। 
पहले अनेक महापुरुषों ने भी ऐसा ही किया है, उन्होंने 
धमे-शरीर की रक्षा करने के लिए हाड-मास के स्थूल 
शरीर के कट जाने की परवाह नहीं की | 

धर्म की रक्षा के लिए ही सेबाड में कितना खून दिया 
गया ? तेरह हजार स्तलिया धर्म की रक्षा के लिए ही आग मे 
पडकर जली थीं। लेकिन आज तुच्छ वस्तु के लिए भी लोग 
धमें को हार जाते हैं। जरा-सी बात के लिए कपट करना 
क्या धर्मं-शरीर का नाश करना नही है ? 


१२९ ] [ दवाहर-डिरेखाबही 





मरत कहुत »ि-पुरोटित र शांतिपाठ का फल हुआ 
अशांति | पर झाप बया सांचत हैं? आप सो अप और पाठ 
हारा दूसरे का भरकस्‍्याय महीं बाइगे? क्षाण शॉपिमाब 
भगधान्‌ क्र साक्षा फेरते हैं पर शत्रु का नाश करने के तिए। 
क्या यह प्रचित्त है! क्या यह यमे-शरीर फ्रां सप्ट करना 
नहीं? 


लए्गी भझ्राह मुझ परे में प्रति ह्पायों | 
श्रीशासा माया तसी हरता सन ने पषरागों | 


मरत कहते ईैं--'माइयां ! मरे यहां भीषेषी अर्भात कमी 
मास की रानी भाइ।पह संछार डी सर्षोक्प्ट महिज्ञा है। 
एछका प्रमता करन वाह्षी झ्री संसार में दूसरी नहीं है। 

अस्यूद्वीपप्रश्ञप्ति सूत्र म उसकी विशपता बतन्सात हुए कही 
है कि अन्य स्लिमा के साथ सहवास करने स तो पीर्य भौर 
थौषन का साश होता है ढिस्तु आदेशी रू साथ सहणास फररी 
से श्मकी उह्टी इृद्धि शेती है । एक हजार यश रासक 
पत्रक होत॑ दें । हि 


ऐसी देव-सेथित श्री पाकर मुझे अत्यम्स अमिमान 
हुआ । मैंने सोचा-सेरे बहां संसार का सर्बोक्ृष्ट स्लरीरत्म 
आया है, फिर स॑रे सामने मरें माश क्यी मे मुकेंगे?! इस 
कर्मी ने भी सुर सुमति नहीं डी । यही नहीं वरत्‌ उसने 
चस्टी इुलुद्धि री। कफने कगी--धाप मरे हाव £ैं। सर्प्रमे्ठ 
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राजा है। क्या मेरे देवरों ओर देवरानियों को भी मेरे पेरों 
पर नही क्रुकाएँगे १! 


चाहे श्री देवी ने ऐसा हो कहा हो या यह कवि की कल्पना 
हो, लेकिन श्रीदेवी को पाकर भरत को अभिमान हुआ । 
अतएव भरत कहते हैं-'उस लक्ष्मी कों पाकर अगर मैंने आपको 
ओर आपने मुझको स्नेह की दृष्टि से देखा होता तो वह लच्तमी 
बडी गिनी जाती । मगर में उसे पाकर वत्सल्ता की लक्ष्मी को 
भूल गया। श्रीदेवी की अपेज्ना बन्धुवत्सल्लता की लक्ष्मी मुझे 
अधिक शाति पहुचा सकती थी, लेकिन उस समय तो में 
अपने आपको ही भूला हुआ था। इसी कारण मेंने आपकी 
शोभा हरण की है.। आपके जिस मस्तक पर मुकुट शोभित 
था, उस पर आज केश भी नहीं हैं। आपके जिन हाथों में 
बीरबलय थे ओर जिन्हें देखकर शत्रु सिहर उठते थे, वही 
हाथ आज खाली है! अब वे सिफे दया ओर आशीर्वाद के 
लिए ही उठते हैं। आपके शरीर की लक्ष्मी मेंने ही खोई है 
और मेरे ही कारण आपको साधु बनने की नौबत आई है। 
यह गये उस लक्ष्मी के गे से उत्पन्न हुआ है | 


सित्रो | विबराह होने के बाद आप तो अपने भाइयों से 


लडोई नहीं करते ? स्लिया ससुराल में जाकर अपने पति के 


हृदय में ऐसे भाव तो नहीं भरती, जैसे श्रीदेवी ने भरत के दिल 
में भरे थे ? कहावत है-- 


१११] [ जबादर-किरणाबढी क्‍ 
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एक उदर के अपने जामत जाया पीर | 
औरत के पाले पथ्पा महीँ दरझारी में सीर ॥ 


पहन्न भाइ-माइ शामिल्ल खाव-पीत और रहते थे स्ेडिल 
रग स शुगाइ आई सब स दूसरे सा भक्ष ही खीम जाएँ पर 
साइक पर शो शाक तरकारी मी हीं पहुँषेगी। भरत 
लो अपने पाप का प्रायम्रत्ति कर रद हैं, पर आप भी अपनी 
दशा का विकार क्ोजिए । कया झाप से यह झआाशा कह डि 
अप क्षी की आार्तों में झाकर भाई से क्षड्राइ करके अपना 
समेस्व सोपुंगे ? और क्‍या बहिनों स यह भाशा रफ्खूँ कि 
थे पति के परिबार को अपना ही परिवार सानेंगी भौर 5स 
परिवार में पारस्परिक प्रम की सरिता बहाएँगी 


गज भद् णर्तों हैं दुगो तुम पर हुक्‍्स चलायी ) 
अरप अफ़रत प्रक्सों पश्म विश्ट दौड़ागों ॥ 


भरत कहते हैं--'माश्यो ! मुझे एक हस्तीररन और एक 
धसश्वरत्त भी मिश्रा है | मेरा बह अयकुलर (हाथी) सब 
हाजियों म॑ सिरमौर हैं। सारे भरतक्षणद्ध में रस छानी का 
दूसरा हाथी नहीं है। ऐरावत हायी के समान रुस हामरी करी 
गंघसे दी दूसरे हाथी साग खड़े होते हैं! लब जयकुछर के ' 
हूपर मगण्िबटित पुद्खंसवब होदा सआया जाता और अमर 
अत से सुशोमित होकर मैं इस पर बेटठता हैं तो ऐसा प्रतीत 
होता सामा मै किसी पर्वंसशिसर पर बैठा हूँ और मरे घाम्ने 
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कोई दूसरा किसी गिनती में ही नहीं है! उस समय मैं सोचता 
था कि असीम पुण्य के प्रभाव से मुझे यह हाथी मिला है, पर 


आज समझ आने पर सोचता हूँ कि मेरे पाप का प्रभाव बढाने 
के लिए ही बह मुमे मिला है ।? 


ज्ञान श्रेष्ठ वस्तु है और पुण्य के प्रताप से उसकी प्राप्ति 
होती है। लेकिन ज्ञान होने पर अगर ज्ञानसद हो गया तो 
सममिए कि दूध भी दारू बन गया ' फिर दारू सरीखा 
उन्माद पैदा करने वाला वह ज्ञान बुद्धि को विक्ृत ही करता 
है | इस प्रकार पुण्य से मिलने वाली वस्तु पाप का भी कारण 
बन जाती छे और कठाचित्‌ पाप से प्राप्त हुईं बस्तु भी पुण्य 
का कारण हो जाती है । 


भरत बोले--'बह हाथी मिला था पुण्य के प्रभाव से, पर 

े भैंने सोचा: मेरे 3 

मुझे उसका अभिसान हो गया । मेने सोचा-अगर मेरे भाई 

मेरे हाथी के साथ-साथ नीचे न चले तो इस हाथी का पाना 
ही वृथा हुआ |! 


भाइयो ' मुझे कमलाभ सनासक एक उत्कृष्ट घोडा मित्रा 
है। वह भी देवसेवित है। वह जैसे थल पर चलता है वैसे ही 
जल पर भी चलता है और आग पर भी चलता है। आग 
पर वह इतना तेज चलता है कि आग का दाग तक नहीं 
लगने देता । उस घोड़े के सासने मुझे आपके सब घोड़े टट्टु 
नजर आने लगे। मैं सोचने लगा-टटूडुओं पर सवार होने 
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बाल्लों को मेर॑ सामने झुझम्ना ही चाहिए । 


आपके पास धोड्ा नहांगा तो भी मन का घोड़ा तो आपके 
पास है ही । झाप सत क पोड़े पर सवार ई। चहछ्तवर्ती को 
शैसा पोह मिलना सता कठिन नहीं इ पर जीयामा रू किए 
सलुष्य होकर सन फा घाडा मिसना पड़ा ही कठिन है। आपको 
ग्रह दुर्लम मन रूपी अच्य प्राप्त हुआ है। अव आपऊो साचना 
अहिए फ्रि आप उसे किस आर दौड़ा रद हैं ? यह मन का 
घोड़ा ही है ओो मगुप्य को संतों फे चरणों म के जाता है भौर 
पह्दी वंश्या क घर मी पहुँचा वेठा है) इस की दौड़ घड़ी तेज 
है (इस पर सथार होने बास्ख को सदा सावघान रहने की 
आवश्यरूता 2ै। छा सवार सावघान नहीं रहता, उसकी बी 
दुर्गंति होठी है। यह पोड़ा क्रसावघान सवार पर सभार हो आता 
है भौर फिर नाना प्रकार के नाच नजाता है| 


अारमसा के कल्याण और अकसयांण में मनप्रपान कारण 
है। रूदा ईै- 

सन पुव भलुष्याणां कारण बन्‍्बमोधयोंः | 

मन ही बंध और सांध का प्रभाम कारण है। मन ही 
स्वर्ण सरक और माश्ष मे पहुँचाता ६ । इसक्षिप प्रतिक्स 
लागत रह कर मन रूपी पांडे पर नियंत्रण्य रफ़ना 'बाहिए। 
भम्त की गति का अपल्ोकन करत रहना चाहिए और लब 
बहु कुपम को भोर णान॑ क्षगे तमी ल्लगास मंच कर हसे 
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रोक लेना चाहिए और सुपथ की ओर ले जाना चाहिए । 
वेखबर होकर लगाम ढीली छोड उठेने से वह भुमीवतों के 
भाग में ले जाता है । जो घोडा हमे मोक्ष और स्वर्ग से 
पहुँचा सऊता है, उस पर सवार होकर क्या नरक में जाना 
उचित है ? सातवें नरक में प्राय सज्ञी जीव हो जाते हैं और 
सज्ञी वही कहलाता है जो मन-युक्त हो । बिना मन के छोटे जीवों 
को ऐसा भयकर नरक नहीं मिलता । 


अब फिरपा ऐसी करो दुःख मुझ मिट जावे । 
राज करो स्वाधीन हो मुझक मन हुलसावे ॥ 


भरत जी कहते हैं--'भावयो ! मेरी अतिस प्रार्थना 
यही है. कि आप मुमे कलक से बचा लीजिए। आपके बिना 
मुझे चेन नहीं पडेगा । सेने सच्चे हृदय से अपने कार्य की 
आलोचना की है। मे बतला चुका हू कि किस प्रकार इस 
शैतानी सम्पत्ति के झआुलावे में पडकर मैंने आपको सताया है। 
आप मेरे भाई हैं। आप इस दुख से मुझे बचा सकते हैं। 
आप लौट चले और स्वतन्त्र रहकर अपना राज्य भोगें। 
चक्रवर्ती होने का मेरा स्वप्न भग हो गया। मुमे इसकी 
लालसा नहीं रही। मेरा आपके साथ स्वामी-सेवक का 
नहीं, भाई-भाई का सम्बन्ध रहेगा । मैं भगवान्‌ ऋषभदेव 
का पुत्र हूँ और आपके सामने प्रतिज्ञा करता हू कि अब आप 
को नहीं सताऊँगा । मेरी विनय समालकर आप घर लौट 
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चलो ।” 
ऐसे प्रसंग पर भापकी राय माँगी थाय सो भाष क्‍या 
राय देंगे ? आ्राप शायत्‌ कद वेंगे--'मामल्ला ठय हो गमा । 
अमस कोइ झगड़ा महीं रहा | झत' घर साफर राम्म करना 
अहिए । परन्तु मुनि कुझ और ही कहते हैं। छनका विचार 
निराप्षा ई। सनियों के कथन पर ध्यान दीजिए:-- 
राज दियो प्रगु 'ऋषपमजी 
तुम पर बीवी जी भाण । 
प्रत्यत्त फ्ल ४ शमी 
आये परम हल्यादा । 
किन्‍ता गान्‍्यव | वारिये ॥टेर॥ 








मुनि्यों का आधासन 

भरत ते अपने संवर्कों को हाभी घोड़े पासकी झादि 
सबारियाँ सखाने का और बस्लाभूपण के भाने का आदेश दिया 
अपने साहयों से कहा--हब क्माप तैयार हो जाइए और 
जिस सवारी पर सबार होना "बाई और जैसा बस्मामृबण 
घारण करता चाइ, बह करझे भर चकतिए | पह सब पेश- 
छुन कर मुनियों ने कहा-- 

+सरतजी | आपने ठीक कहा है! हमने श्रापष्मे आल्लोचता 
मुनक्षी है और विश्वास रक्षिप, झ्रापक कऊूपर हमारे अस्त 
करण में ठनिक मी तैर-विशेष सही ह। कप यह न सम 
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कि आपके दबाव के कारण ही हमने दीक्षा ली है। भगवान्‌ 
ऋपषभदेव ने हमें पहले जो राज्य दिया था । उसमे यह 
काँटे निकले । इन काँटों से बचने का साग खोजने के लिए 
हम लोग फिर भगवान्‌ के शरण में पहुंचे। अब की बार 
भगवान्‌ ने हमें यह कटकहीन राज्य दिया है। इस राज्य का 
प्रभाव आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इस राज्य को पाते ही 
सवप्रथम तो आपके ऊपर ही इसकी आन चली | आप 


हमारे सामने कुक रहे हैं, यद्यपि आपको ऊ्रुकाने की हमारी 
लेशमात्न भी इच्छा नहीं है । 


“अ्रगर हमने आपके दूत को सूखा-सा जवाब देकर 
लौटा दिया होता और भगवान्‌ की शिक्षा मान कर भुनित्त 
बने होते और आपकी आन भी न मानते तो फल वक्या 
होता ? यही कि एक भाई, दूसरे भाई का गल्ञा काटने को 
तैयार हो जाता । मगर इस लोफोत्तर राज्य की प्राप्ति होने 
पर आप आँसू बहाते हैं । यह भगवान्‌ के ठिये हुए इस 
राज्य का हो प्रताप हैं। क्या आप यह राज्य छुडाकर 
हमें फिर उसी राज्य मे ले जाना चाहते हैं. जिसके लिए 
भाई, भाई का प्राण लेने को तैयार हो जाता हैं? आप यह 
भूल क्यों कर रहे है ? 


मुनियों का कथन सुनकर भरत कहने ल्गे--'चास्तव में 
आपका कथन स्वेथा सत्य है। आपके वर्स का तेज पाकर 
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ही मेरे हृदय रा ध्य॑ंघकार मिटा है । झापन संयस प्रहस न किया 
हाठा छो सेरा मन शायद्‌ डी सुपरठा ! 


मुनि कहने छग-भरतजी ! परम का ओड़ा-सा शरण 
क्षेने से हो छुम बक्रपर्सी मी हमारी आन महझा गए हो, 
झगर पूरा शरग्प क्ेगे तो जम-मरण फ॑ अबकर से कट 
लाएंगे। पिश्वाप्त रखिप आपके प्रति हमार हृतय मे छ्षेश सात्र 
मी बैर नहीं है | प्रापसे हमारा यही कयन ई कि 'भगर 
आपसे शज्म नहीं छूटता तो कम स कम अ्हकार अपश्म छोड 
कर सम्नता मारण कीजिए । इससे आपका कल्याण होगा। 

सगषास ऋषमदेब क सभी पृत्र माश गये हैं, मगर पाठक 
जरा अपने विषय में मी बिजार कर क्षें। हनमे छिसों का 
सताने की किसी का हुक धीनने फीया अहकार की भाषना 
तो मह्दी है ! 


कथा में विभिन्नता 


मंगपात्‌ 'ऋपमरेब ने ४८ पुत्रा पा और £८ पुत्री मे मरत 
चाहवर्सी को यो बात सममाइथी वहां बात उमंकर मुनि ने 
राजा इशरब को समप्ई ! कमा आगे बढ़ाने के पहले ओोहा 
सा स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक दे । 

औन साहित्य म॑ दशरथ का पुत्र शोक स॑ बिहृक्न होकर 
मरना महीं बत्लाया गश है, परम एउम्हाने दीशा फ्ैफर 
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अपना और जगत्‌ का कल्याण किया, इस बात का वर्ण॑त्र 
विशद्‌ रूप से किया गया है । 


प्रश्न हो सकता है-तब कौन-सी बात सत्य मानी जाय ? 
इस प्रश्न को लेकर कई लोग गडबड़ में पड़ जाते हैं। मगर 
यह ऐसी बात नहीं कि जिसके कारण किसी को शढ़बड मे 
पड़ना चाहिए। मकान बनाने से पहले सकान का नक्शा 
बनवाला, सकान बनवाना और सकान बनवाने की रिपोटे 
लिखना, यह तीच अलग-अलग बाते हैं। एक ही मकान के 
सबंध में यह तीन बातें होती हैं । इसी प्रकार एक धर्मशासत्र है, 
एक घमंशास्त्र की रिपोटे है और एक धर्मशात्न की कथा है। 
इनमें से यह धमंशासत्र की रिपोर्ट है। धर्मशास्न की इस रिपोर्ट 
के आधार पर अनेक इतिहास बन सकते हैं। क्षय एक ही 
किसी कथाबस्तु के दो विवरण हमारे सामने उपस्थित हों तो 
हमें उन्तमें से वम्तु सबंधी सासंजस्य खोजना चाहिए, घट- 
नाओं के प्राथक्य को प्रधानता नहीं देना चाहिए । कथाओं में 
घटनाएँ प्रधान नहीं होती वरन्‌ कथावस्तु ही प्रधान होती है । 
कथावस्तु का भल्तीभाति प्रतिपादन करने के लिए घटनाओं 
की आंयोजना होती है। अतएव हमें कथा पढ़ते समय, उसके 
सुख्य भाग कथा-वस्तु को जो कथा का प्राण है, ध्यान में रखना 
चाहिए । ऐसा करने से किसी प्रकार की गड़बड नहीं होगी । 


जैनसाहित्य में राजा की दो दशाओं का वर्णन, मिलता 
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है-युद्ध करते करते मर जाना या चौथे पस में दोहा 'झेता। 
अगर राजा कबदाई में औवित रद तां चौथे पन में दीक्षा छेत ” 
हैं। राम % वन जाते समय रामायण क अनुसार मो फ्रौशक्श 
से कहा चा-मुरं तुम्दारे घन जाने का दुःख नहीं है क्याकि 
राजा चौथे पन म चन जात ही हैं। 

झैनसाहिस्प का रुद्दश्य संसार में फेंस रहकर हा” 
हाथ करते हुए मरना नहीं किन्तु सब कुझ स्पाग कर, 
संगम पारण्य करके झआात्मा का शाहत कत्मा्स करना 
और संसार के सामने तफ्स्याग और संयम का झादरां 
फपस्थित करना है। कोई भी मऔैनकभा इस कदुदस्व की 
पूति करे किए लिखी झायगी प्भ्र्या मों ऋइना चाहिए कि 
जिध कथा म इस रुपूवेश्य की पूर्ति हुई होगी वही "बा 
जैन साहित्य में ख्िली जायगी इस इंप्दृश्प के बिठत 
कोई कैपा नहीं दो सकतो। सुसख्तसीदासमी को पुत्र स्‍्नेड की 
आपश बताता था अतएव इम्होंम अपनी रामाषण मं 
वृशरथ का पुत्र शोड में मरसा क्शाबा दै। बास्वव में दुशसी 
रामायण कझौैद्धम्मिक-मेम का पाठ सिल्नाने में बेजोग़ है। 
खेकिन इस आदर्श का फक्धित अब बह नहीं होमा भाहिए , 
कि इर पक पिता ढय॑ अपन पुत्र के बियोग के शोक में हाय 
हाथ करके सर जाना चाहिए! 

ऊमाडार के सामन पक तिम्धित दद्वेश्य रहता है! 
कया का बही प्राण द। संधिक्षाशरस गुप्त के साकत का दख्िय । 
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बे रामकथा में रामराज्य की बात लाये हैं और अपनी कविता 
द्वारा उन्होंने लोगो को स्वराज्य का बोध कराया है । ऐसी 
स्थिति में पुत्र-शोक में मरना न बतला कर, जैन साहित्य में 
यदि दशरथ का विरक्त होकर ससार-त्यागी वनकर आत्म- 
कल्याण में लग जाना बतलाया गया है तो यह स्वाभाविक 
ही है। भारतीय साहित्य, चाहे वह बैदिक हो, बौद्ध हो या 
जैन माहित्य हों, सन्‍्यास, त्याग, तप का महत्व स्वीकार 
करता है और इसी से मानव-जीवन की सफलता का मूल्य 
आकता है। यह आयजाति का सर्वंसम्मत आदश हैं। फिर 
दशरथ का दीक्षित हो जाना क्या अनुचित है ? 

जैनसाहित्य पुत्रस्तेह को बुरा नहीं मानता, लेकिन पुतन्र- 
स्नेह में मर जाना कोई बहुत ऊँचा आदरश भी नहीं मानता । 
जैन साहित्य अमरता का आदशे उपस्थित करता है । 


सारांश यह है. कि किसी को स्वराज्य इष्ट है, किसी को 
प्रेम इष्ट है, किसी को संन्यास इष्ट है। जिसे जो इृष्ट होगा, वही 
उसकी कथा में प्रधान रूप से चमकेगा। उसकी कथा भें उसीक्े 
अनुकूल कथा की घटना होगी । 


अल 


द्ग्रथ का सरत्सकल्प 





राजा दशरभ को जरा ने सायूत कर दिया था | थे सांठे मे 
हो शाएत हां गये ल्लेकिन णो सोने का महाना करते हैं. हह”ें 
ऐसे घवागृत किया जाय ! देबल्ल में रहने बाल्ले कबूतर बाजे से 
कब डरमे क्षगे ? पे जानते ई यह तो नित्य ही बजता दै। 

इरारथ के हृदय मे अम्तःमरणा एत्पन्न हुई। ब॑ शाग रठे 
ओर रुसी समय हमें मुमि की सहायता भी मिप्त गई। शो 
आवमी मद्दी पार करना चाहता है इसे अ्रचामक ही अगर 
पौका मित्र छाय तो किसमी प्रसपभ्ता झेगी ? दशरथ को भी 
ऐसी ही प्रसक्षता हुई। रूब दशरभ भब-सागर स॑ पार उतरने 
दी इच्छा कर रहे थे तमी तारन वाला मुनि रूपी जहाज एरहें 
मिक्ष गया भव आश्रय क्षेन में वह ढाल क्यों करगे ? 

इरारण कहते ईं-उने सरत चऋषर्ी करी तथा रपुब॑ंशियों 
कू पूररओं कौ बात सुनी । मैं ऊमकी कभ्ा का मम पा यया हर 
मैं सी अपने पूजा का अमुसरण करूंगा भौर दिौल पर पड़े 
हुए, तक़फ्ड्ात हुए माण-स्थाग शहीं करूँगा बरन्‌ अपमे झात्म- 
कम्पाण के मंगल-साग पर अप्रभर हाडशेगा। 
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इस प्रकार निश्चय करके दशरथ अपने महत्न मे लौटआए। 


उन्होंने कहा-- 


पद्डी रह तू मेरी भव शुक्ति ! 
मुक्ति हेतु जाता हैं में यह, 
मुक्ति मुक्ति वस सुक्ति | 
मेरा मानस-हस सुनेया, 
ओर कोन-सी युक्ति | 
मुक्ताफल निद्वन्द्र इुनेगा, 
चुन ले कोई शुक्ति | 


यह मेथिल्लीशरण गुप्त की कविता है, जो उन्होने बुद्ध पर 
लिखी हैं। लेकिन यह कविता इस प्रकार की जाग्रति वाले 
सभो महात्माओं पर घटती है। यह वह साहित्य है जो सब 
के कल्याण के लिए रचा जाता है । 


राजा दशरथ के सामने एक ओर विशाल साम्राज्य है, 
खजाना है, अपरिमित भोग-सामग्नी है, शरीर सम्पत्ति है, 
राम-लक्ष्मण सरीखे सुपुत्र, सीता सरीखी सुशील पुत्रवधू और 
कौशल्या-सी पतित्रता रानी हैं, श्र्थात्‌ संसार की श्रेप्ठठम 
विभूति है और दूसरी ओर मुक्ति हैं। दशरथ को दोनों में 
से एक का चुनाव करना है। एक ओर मुक्ति हे, दूसरी ओर 
मुक्ति । एक ओर प्रेय है, दूधरी ओर श्रेय है। इन सें से किसे 
प्रहण किया जाय और किसे छोडा जाय ? दशरथ के हृदय में 
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बोड़ी पेर तक इस प्रकार का एस्द्र चक्ता | अस्त में हस्होंने 
यथह्दी निम्मंम किया-- 


पड़ी रह हू मेरी मय मुति ! 
मुत्तिरेद बता है अप में 
मुक्ति मुक्ति क मुक्ति। 
दश'थ सोचसे हें-€ सदसुक्ति ! तू भरही पढ़ी रद। पुमे 
चाईं राम सेंभाले या और #्मं३ मेंमाल्ले मैं नहीं सेमा्गा। मं 
राम-सा पुत्र पाकर भी कमा संभार म फेंसा-फसा ही मौत का 
शिकार बमूगा ? इसक्षिए सू राम के लिम रह | मैं सो जाता हूं। 
मैं पद् करने भहीं जाता छि-- 
लेकर फ्री चाह करत अमीर कौ । 
कहे का पिक्र-शिर पगड़ी उतारी है ॥ 
मैं ८बक मुक्तिके किप ही णा रहा हूँ। मेरा हंस भौर 
कोई पु्ति नहीं सुनंगा। उसे मुक्ति के अतिरिक्त अब और 
शुछ प्रिय सही है। 
सन म॑ बड़ी करासा् है। बह कांबा भी घन आता है और 
हंस मी बनलाता ह | आप भपन मन को बचा बनामा 
चाहते हैं ? 
एक दौने में सांस रकक्‍्ला हो और दूसरे मे मोती दो भर 
हैप समा कौआ आदि पक्की बहाँइकटटे हुए हों लो हंस मोती 
की भोर ही जाएगा और कौबा सांस की भोर द्वी। मां, 


[ १३७ 
॥ है और 


ज्ञ होते हैं, 
व को में 


जग होता है, 
पस रास करने 
रास-राम करने 
रने वाले निहाल 


हँ--में अम्रत हूं। 

इ लाशवान हैं, में 
जरा-सरण रोग 

: इतने दिलों तक 

बंद लेता हू । 

गी निकलती है कि 
में तो जाता हूँ, 


से दिनों का गहरा 
तो सुन। कोई 
उल्ले सें पहन ले, 
की साला नहीं, 


करेगा ? नहीं, 
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छाठ हमार रुपय क्य हो गये। यही सय॑ 'दस्दा *शइलात 
है 
दरारथ कहत ईं--मैं अथ इन्द्र से निश्चकर विस 
हाझर अपन सानस-हंस का मोती अुगाऊँगा। इशरम भागे 
सांचते है -- 
अमृतपुर में हैं अ्रशम 
आ शखणमेगुर सब 7 राम राम । 
रख अब अपना यह स्पप्णजाल 
में जायरूअ हैं ले सैंगाल । 
निय राजपाट पते फझाणि काम 
अयृत्पुप्त में हैँ अक्राम | 
रमे॑ दे वेसव गा सोम 
जब हमी नहीं क्‍या कीर्ति जोम | 
तू क्म्म हरहें म्यों हात पोस 
असम बम अ्पमे क्रो श्राप भराम 
असतपुत्र॒ मैं हैं अक्ाम 
राम-शरम तो समी कहते हैं सगर अधिकांश का 
इदूपृरस होता दै-- 
राम मास गपना | 
परामा साक्त अपना ॥ 
डकिस्तु दशरथ का राम-राम और ही प्रकार का दे। वे 
कहते हैं-दे फ्रणमंगुर सत्र राम राम! चैस इन्द्रप्तुप 


रास-वनगसन ] [ १३७ 





थोडी ही देर से अनेक रग दिखा कर लुप्त हो जाता है और 
जिस तरह हाथी के कान और पीपल के पान चचल होते है, 


उसी प्रकार इस क्षणनश्वर और चंचल शरीर-बैभव को में 
राम-राम करता हू। 


जब कोई किसी से विदाई लेता है-अलग होता है, 
तब राम-रास किया जाता है | विदाई का राम राम करने 
वाले बहुत सिलेंगे सगर दशरथ की भाति रास-राम करने 
वाले कितने हैं ? दशरथ जैसे राम-“राम करने वाले निहाल 
हो जाते हैं । 

दशरथ कहते हैं--में क्षणभगुर नहीं हूँ--में अम्रत हू । 
ओर हे भव ! तू क्षणभगुर हैं। तू जिस तरह नाशवान हैं, मे 
वैसा नाशवान नहीं हूँ । में अस्त हू। मुमे जरा-मरण रोग 
छू नहीं सकते । तू इनसे घिरा हुआ है। में इतने दिलों तक 
तेरे साथ रहा, पर अब राम-राम करके तुमसे विदा लेता हूं। 

दशरथ के इस कथन से यह ध्वनि भी निकलती है कि 
हे भव | सें अब तुमे: रास के लिए छोड़ता हू। में तो जाता हूँ, 
बस-रास रास | 

है भव | अगर तू समझता है कि इतने दिलों का गहरा 
सबंध छोडकर अचानक चल देना कठिन है तो सुन। कोई 
सलुष्य फूल-ममाला ससझ कर साँप को गले में पहन ले, 
लेकिन ज्यों ही उसे मालूम होगा कि यह फूलों की माला नहीं, 
साँप है, तो क्या वह उसे दूर करने में देरी करेगा? नहीं, 
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वह मुरम्स छोड़ कर भागेगा। इसी तरह मैंने ऐेरा उरणम॑गुए 
रूप जान किया है, अतपद तुम; छोड़ कर जाता हूं, में अमृतपुत्र 
हूं! अकास हूँ। अब तेरे मुलावे में महीं आऊँगा। 

अकाम का अर्भ --किसी प्रकार की बाहन रश्षना। 
खोग यो कुछ करते हैं, अकास हाकर मही सड़ाम हाकर 
करते हैं। सैसे रुपये देत हैं सद् करी कामना स उसी प्रकार 
भक्ति, झप-ठप झ्मादि करते हें-स्दर्गुसुस्त या यशाक्रामना ते 
इस प्रकार कामना से प्रेरित होऊर कार्य करना धनिबापन है। 
बनियापन असल्ली फल को नष्ट कर दृता है अठएव कोई 
भी पर्मकार्य करते समय निष्फाममाव होना आपश्यक है। को 
बुख करो भगवान्‌ को समर्पित कर वो। भगवान का समर्पित 
कर देने से म्व-पार दो आने का रास्ता साफ हो जाता ई। 
जैनशास्म मे कामना! को नियाणा--निदवान कहते हैं | तिदान 
पक मर्पकर शल्य माना गया है । 

द्शारथ कहते दैं--द क्षणमंगुर मत ! दूत भव तक मुझे 
अपने स्वप्र-जाल्र में दांघ रक्‍्ला था। अब अपना पद छाल 
धम्रेड के । क्रम मुझ पर साक्ष मत डाल । गैसे मजद्ी को 
पकड़ने के द्विए एक जाऊ होता है, झसो प्रकार यह स्वत: 
सांसारिक माया का मुलाबा-्मोी ल्रीव को पकड़ रखने के 
क्षिप जाल बन गया ह। लेकिन झऔैसे रोहिताभ्न मधसी 
अपसी पूछ की फटकार से जाल को छिम-मिन्त कर देती है, 
इसी तरह मैं भी तेर स्वप्न-जाल को तोड़ कर फैंकता हूँ। 
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मैं जब तक सो रहा था, इसी कारण स्वप्नजाल में फंसा 
रहा । पर अघ मैं जागरूक हूँ । अब मुके कामना भी नहीं है । 
इसलिए अपना स्वप्न-जाल ससेट ले । 


कहा जा सकता है--राजसी वैभव फी गोद में पल्ले हो, 
बडे हुए हो, कभी कष्ट की सूरत नहीं देखी । फिर अब साधु 
अबस्था के घोर कष्ट कैसे सहागे ? सुनो-- 
गज चढि चलता यरव ते, 
सेन्‍या सजि चतरग । 
निरखि निरखि पगल्या परे, 
पाले. करुसा-अयग | 
इन बातो का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। सच तो 
यह है कि ससार के सुख-वैभव शरीर के साथ हैं । जब 
शरीर ही नहीं तो इनकी सभावना ही क्‍या है? मैं शरीर का 
भी त्याग (मस्रत्व-त्याग) कर रहा हूं तो वैभव को कहां 
ले रक्‍्खूँगा ? 
प्थक्कत.. चम॑णि रोसकूपाः 
कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये | 
अथोत-चसड़ी के हट जाने पर शरीर में रोम कहां 
रहेंगे १ 
मैं तो अक्षय सम्पत्ति प्राप्त करने में लगता ह।जो मेरी 
असली सम्पदा है, जिसका मैं सच्चा स्वामी हू और जो 
मुझसे कभी न्‍्यारी नहीं हों सकती, उसी अक्षय सम्पत्ति को 
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मैं ध्राप्त करूँगा । महां का पशा-बैमव मेरे किस काम ४ | 
भनुष्प इंसारत वहीं कड़ी करता ह सद्यां रसे स्थामी रहना 
हो । भार दिन के शसेरे के किए कौत पक्‍की इमारत घनबाता 
हे | दशरथ कहते हैं-- 
बसा मांध रहा हू सार देख 

तू मेऱौ ओर निद्वार देख । 

में स्पाय फैला निस्सार पेस 

अटकेगा ग्रेहा कौन काम 

औो हएभ॑गूर सब | हाम-राम | 

अगर क्रोेइ कहता दे कि दृशरण से राम्य का मार 
सठामा नहीं गया, इसफ़िए डर कर भाग गये हो वह मेरी 
आर पेले | मेरा बल-पराक्तम कम नहीं हो गया ॥ | मैं 
साम्प क भार से घबरासा नहीं हूँ। सुझ्स रास्य का संचालन 
करने की शक्ति क्रम मी प्रचुर परिमाण म मौसलूद है। डिस्तु 
मैं निस्सार समझ कर ही संसार स्थाग रह हूँ। ध्यज तक 
मुझे; यह बिषंक प्राप्त नहीं इम था अर हो गया ह। मैं अब 
मिस्सार को स्पाग कर सार को ही पकड़ना चाहता हूं। 
दशरथ इसने पराक्रमी थे कि सरतं-मरते मी अगर तीर 

फैंकले सो पहाड़ करो सेव संद्त ये। सगर जागृति आने पर 
छनऊे पराध्म की विशा यल गई। हक्रथ तक जो पराक्रम 
संसार अमण के लिप था बह हब संघार के पन्त में 
कगना चाहता ईं। “जे कम्मे सूरा व पसमे सूरा जो कम 
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करने में शूर होते हैं, वे दिशा बदल जाने पर धरम में भी 
शूर बन जाते हैं। वस्तुत पराक्रम वही है, दिशा भिन्न-भिन्न 
है। जिसमें पराक्रम ही नहीं है वहन कर्म सें समर्थ होता है 
नधम मसें। 

लोग सममते हैं--सप्तार छोडकर साधु बन जाना अकमे- 
स्यता है उत्तरदायित्व से भाग निकलना है। मगर जिन्हे 
साधुता की मर्यादा का ज्ञान है, वह ऐसा नहीं कहेगा। साधु 
होकर अकमेण्यता धारण नहीं की जाती। साधु प्रतिपल इतना 
कत्तेव्यरत, उद्यत और सलग् रहता है कि कल्पना करना भी 
कठिन है। राजा अपने से हीनवीय और अल्पसाधन-सम्पन्न 
शत्रु पर विजय प्राप्त करता हद अपनी विशात्न सेना की सहया- 
यता से ओर सहारक शजञ्न्‍रों से। मगर साधु जिन शरत्रुओं से 
जूमता है, वे बडे ही बलवान्‌ हैं और उन पर भौतिक शम्तरों 
का अहार काम नहीं आता । राजा के कत्तेव्य का और उत्तर- 
दायित्व का दायरा बहुत छोटा होता है, उसके राज्य की 
भौगोलिक सीसा ही उसके उत्तरदायित्व की सीमा है। मगर 
साधु का कत्तव्य और दायित्व असीस है । राजा उसी की रक्षा 
करता है जो उसकी अवीनता स्वीकार करता है -उसकी ग्रजा 
बनकर रहता है, मगर साधु तीन लोक के स्थावर और जगम, 
सूक्ष्म और स्थूल सभी प्राणियों की समभाव से रक्षा करता है। 
वह किसी को अपने अधीन रखने का प्रयत्न नहीं करता । 
बह स्वय स्वाधीन है और प्राणीसात्र को अपनी ओर से 
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स्वाघीनता पिसरण करता दै ! राजा अपनी प्रजा से घन क्षता है 
भौर उस में घन से प्रजा क्री रप्नति के लिए म्मय करता है 
सर साधु अरकिंचम है । उसे फन से ब्मेई सरोकार नहीं। 
बह देना ही देसा श्ानता है ज्ेना इसके श्षिप स्माम्प है। 
राया की सहायता क॑क्षिए अमल्ला होता है मगर साधु भिना 
किसी असल्ले की प्रहयता के पकाकी हो अपने कर्सस्प का 
पाश्चन करता द। वह निर्ए्द् भाव से जगत्‌ के रुत्यान के 
ख्षिए रशत रहता है। इस प्रकार साधु क फर्तस्म की कोई सीमा 
नहीं है अझ्तएव रततरदायित्व से बचते के सिप साधुवा स्वर 
कार नही की जाती डिन्तु ह्द्र उत्तरदायित्व के बवस्ले असीम 
फदरवायित्व स्वीकार करने के ल्लिए साधु्य पझेगीरार किया 
खाता है। हाँ. साधुठा के माम पर ड।ग चक्ताने बरी बात अलग 
ह किस्तु छवंग करने के क्षिए कोई राजपाट और वैमबबिल्लास 
नहीं शोज़ता । दृशरभ फिर सोचते हैं-- 
औओ एक्यभेगुर सब | राम राम | 
रूपाभ्रय तेरा व्रत्ण पात्र, 
गह कद कब तक हे प्राएमात्र 
मौतर मीपश क#च्राण गराप 
गाइर माहर ह टीमटास 
और एशमंग्र जय रास राम | 
शाम-राम, झुदाड या सक्ताम बिछ्ठुड़न के समय का संकेत 
है। भाष यह या ऐसा ही चस्य संगत छोगों से प्रतिदिन करते 
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होगे पर इस क्षणमंगुर ससार से भी कभी किया है ? मौत 
आने पर तो सभी करते हैं मगर जो लोग जीचित रहते ऐसप्ता 
करते हैं, वे धन्य हैं। ससार की सम्पदा को आज तक कोई 
अपने साथ नहीं ले गया है । यही विचार कर दशरथ संसार 
को रास-राम फरते हैं। 

दशरथ कहते हैं--शरीर का यह सुन्दर रूप यौवन की 
निशानी है। मगर योवन तो 'गिरिनदी-वेगोपमम्‌ यौवनम्‌” है 
अर्थात्‌ पहाडी नदी के वेग के समान छह-जो आने के बाद 
थोड़े ही समय में समाप्त हो जाता है। ऐसे अस्थिर यौदन 


का भरोसा करके कौतस विवेकी पुरुष मिश्विन्त हो सकता है। 
शास्त्र में कहा है-- 


कुसर्गे जह ओसबिन्दुए, 
थोव॑ चिट्ठव! लम्बमाणए । 

एवं मणुआण जीविय॑, 
समय॑ गोयम्‌ ! मा पस्ायए || 


--उत्तराध्यन 

अर्थात्‌-कुश की नोंक पर लटकता हुआ ओस का बू'द 
कितनी देर ठहरेगा ? पव्रन का हल्का-सा मोंका लगते ही 
वह जमीन पर गिर पडेगा। इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन 
अस्थिर है | वह किसी भी समय समाप्त हो सकता है। 


न्‍ैकमव्लपमन५८न्‍ब७५->न... 


सकहूप की सराहना 





राखा दरार ते मन हू! सन शो जिभ्ार स्थिर दिपावी 
पस प्रमसर में छान का उस्पाक तिम्रय कर लिया सम 
शीधम्‌' इस वक्ति का चरितार्थ फरत हुए रम्हान अपने ही 
दारों उमराबों रानिश ओर पुं्रों का शुखाकर हनक सामी 
अपना संकल्प प्रगट कर दिया। वशरब बाल-: मैं भढ $£ 
हान क्षया हूँ. अठपत अब अपन चौषपन का धदुपमोग 
करना चाहता हूँ. आप सब मुझ ब्या सम्मसि इवते है 
राव-रांते मरना नहीं चाहता किम्तु राम क क्षिए राम्य ता 
कर अस्म-मरण्य को अड़ ही काट देना भाहता हैँ । 

दृशरम का समय मारतवर्प का स्पययं-स्तमव थी दे 
घार्मिक्ता एवं भाध्यात्मिसता का समय या। द्रारण का 
अस्ताव उस समय ही प्रचस्धित परिपादी के पझमुकृक्ष हीना 
अठपद यह प्रस्ताव सुनकर किसी को विस्मप सही हुआ! 
राजा लोग अपमी ब्रद्धाभस्था मे ऐसा ही करते थे । 

डरशरथ दे प्रस्ताव का सी ने एक स्वर स॑ अमुमोरर् 
किच्रा | हमराब करने जगे-- आपके सफेद बाल इृद्धांधस्श 
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के आगमन के चिह्न हैं। यह वाल जैसे पूछ रहे हैं--आप 
राम को राज्य देकर कब निवृत्त होगे ? सहाराज ' आपका 
विचार सवथा प्रशसनीय हे । आपने श्रेष्ठ कत्तज्य करने का 
निश्चय किया है । आप के पूवेज जैसा करते आये हैं, आप भी 
कीजिए | हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने हृदय की भूठी 
तृप्ति के लिए, आपके साग में रोडा नहीं बनेंगे। हम सदा से 
आपके सहायक रहे हैं तो क्या अब बाधक बनेंगे ? 

अआ्रपके सामने राज्य पाने और राज्य त्यागने की दोनों 
बातें उपस्थित हों तो आप किसे पसन्द करेंगे ? आजकत्न 
राज्य त्यागना बहुत कठित मालूम होता है, मगर उस समय 
राज्य स्वेच्छापूर्वंक त्याग करना उसी तरह असन्नता देने वाला 


समझा जाता था जैसे आजकल राज्य पाना आनन्ददायक 
माना जाता है । 


जो राजा घर में पडा-पडा मर जाता था उसके लिए तो 
जरूर चिन्ता की जाती थी, सगर कर्स-शन्नु को काटते-काटते 
सरने वाले के लिए तनिक भी चिन्ता नहीं की जाती थी। 
दीक्षा लेने वाले के माग म कोई वाधक नहीं होता था। हों, 
क्गशक शोक अवश्य होता था मगर वह तो चार दिल के 
लिए आये मेहमान के जाने पर भी होता है । कन्या जब ससु- 
राल जाती हैं तो उसे अपने पिछपरिवार का त्याग करते समय 
शोक होता हैं और पिठपरिवार को भी उसके बिछोह की चेदना 
होती है । मगर दोनो ही यह बात भलीभाति जानते हैं कि 


पद 


१४३ | [ यवादर-किरणाबद्ञी 


सुसराक्ष जाना दी मंगकमद है। जय सुस्तराक्ष जाना भी संगक्षप्रर 
है गा दोच्चा सेना भरमंगक्ष की घात दोगी 

सरदारों और अमरादों का समयन पाकर दशा हो 
बहुत प्रसपता हुई । वे कहन लग--सरदारों  हुम क्षोगें में 
भर्मभाचना है, बह जानऊर मुमे; अस्वन्त हप॑ हुआ । सुमे 
सरक्षता से ध्याप क्षोगगों की सहमति मिल गई इतता वी नहीं किम्दु 
आप भम॑मावना के कारण न्यायपूर्वक राम्म का स॑चाद्षन करेंगे 
चह सोचकर भी सुझे बहुत संतोप है। भ्रब मैं निम्रिस्त दोऋर 
आर कश्माए की साधना में छग छकूँ गा । 

दंशरण जरा ठहर कर फिर बोले-अयस्कर #ार्मोंमे 
विद्धम्थ करता रक्ित नहीं है । कक्ष दो रामचन्त को राज" 
सिंहासन दिया जायगा ! भाप कोग जाइए अर पैमारी कीजिए | 


राम-राज्यााभिषेक की तेयारी 
प्रजा की उत्सुकता 


कल वी ललित 


अवध की प्रजा मे राम के प्रति जैसा प्रम था, उसकी उपमा 
मिलना कठिन है । राम फ्रे राज्यासिपेक का समाचार बिजली 
की तरह अवध भर में फेल गया । बालक से लगाकर बूढे तक 
हपे से विध्वल हो उठे । मगलमूल राम का राज्याभिपेक देखने 
की 'आतुरता और व्यग्नता से अवधवासी पागल से दो गए। 


जहाँ कान लगाओ, बस एक ही चर्चा है। सभी की जीस पर 
एक दी वात । 


अगर किसी दरिद्र को सवेरे राजगददी मिलने वाली हो 
तो उसे वह रात कितनी बडी मालूम होगी, जिसका अन्त 
होने पर उसे वह राज्य मिलना है? उसे वह उपा कितनी 
प्यारी लगेगी, जिसके वाद होने वाले सूर्योदय पर उसे राज्य 
मिलना है ? यही बात अवध की प्रजा के लिए कही जा सकती 
है । प्रत्येक कर और नारी का हृदय छत्कठा के साथ सोचता 
है-कब प्रभात हो और कब रास का राज्याभिपेक देखें! श्रजा 


को राज्य नहीं सिलना है, मगर उसकी प्रसन्नता ऐसी ही है 
मानो उसी को राज्य मिल रहा है । 
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अगर किसो प्रामाणिर पुस्प क्य कहीं का हाकिस बनात॑ 
की तैयारी दी जाय और वह प्पने में हास्मि यनने को योग्यता 
न पाठा हो सो बह मह्दी सोचेगा कि हाकिम धनने से साफ 
इम्कार कर देना ही मेरे ह्विए पोग्य ६। दस ठरद्द बुद्धिमान 
पुरुष झस पद को कैने से इस्कार कर देता हे जिसकी क्षिम्से- 
छारी निमात फी साकत अनमें नहीं ऐ। फिर सी उसकी भावता 
घहद्दी होगी कि कोई घुदधिमाम्‌ पुस्प ही इस स्थान पर निमत 
किया जाय । 

इसी प्रदार भ्रषम की प्रजा सोचती हैं| कि हम कब राम- 
अम्जी का राज्य वेसें ! अगर किसी पापी का राम्य इकना 
होता तब ता रस्सुऊठा नहोंतों संगर इश्वर की घमता करने 
बाल भक्तपुरुप का राम्म देशने के किए कौन इताबक्षा महोगा ! 


मित्रों की बधाई 


राम के मित्रों को जब संभव मिस्ता कि हमारे मित्र 
रामअस्‍्दजी का कक्ष प्रात'काज़ ही राम्यामिषेक होने वाला है 
सो थे हपे-बिमोर हो शठे । उसम बहुत-से अपने मित्र का 
रस्कप होते देखकर प्रसप्त थे । और छुम्ध ऐसे मी ये ख्रो राम के 
इत्कप में अपना मी दत्क्ष रेखते थे । अपना उस्कपे देशमे बासे 
। साचने क्गें--शब रास ही राजा हो झाएंगे सब हमें किखप बीज 
की कमी रह जापगी ? टेंबे-अंचे पद और हाथी भोड़ा आदि 
५सब अब हमारे दी होंगे 
हर 
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अगर रास आपके सित्र हो तो आप उनसे क्या चाहेंगे १ 
श्राप परमात्मा से प्रीति करते है पर किस लिए ? केरल 
सासारिक ठृष्णा पूणं करने के लिए ही न) दृष्णा को क्षीण 
करने के लिए परमात्मा से प्रीति करने वाले विरले ही मिलेंगे 
और थे विरले ही निहाल होते हैं । 

रास के मित्र दोडते-हाँफते उनके पास आ पहुँचे | थे आये 
तो थे राम को बधाई देने ओर उनका असभिननन्‍्दन करने के 
लिए, पर हप॑ की अधिकत्ता के मारे उनका वोल बन्द हो गया। 
मुंह से बात न निकलती | जब भावों का उद्देग बहुत प्रबल 
होता है तो जीभ थक कर हार मान जाती है । 


राम ने मित्रों का अभिवादल करके कहा-कहिए इस समय 
कैसे आना हुआ ? कुछ कहिए तो सही। आपका चेहरा कहता 
हैं कि मन में कोई विशेष बात है, फिर आप मौन क्यों 
साधे हैं ? 

बडी कठिनाई से हपे का आवेग रोक कर एक ने कद्दा-- 
'कल्न अभिषेक होगा ।! 

राम--किसका ! 

सिनत्र--आपका । 

राम यह सुनकर उदास हो गए | रास को उदास देखकर 
उनके मित्र सोचने लगे-नयह क्या हाल है? क्या हम कोई घुरो 
समाचार लाए है जो रास इस तरह उदास हो रहे हैं । फिर 
उन्होंने कद्दा “महाराज दशरथ ने आदेश दे दिया है कि फल 
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सूर्योदय होन पर रामचन्द्र का राज्यामिपेद फ्रिया ज्वाण्गा। 
हम आपको यह शुभ समाचार सुनाने आये हैं ल्लेकिन भाषश्म 
यह निष्कारण और असाममिऊ रठासीनता हमारी समझ में 
नहीं आती । आप क्यां विपाद अनुमद करते हैं ? 

राम फहने कगे--'मित्रो ' आप मरे सचले मित्र झेते तो 
अगह समाक्षार सुनकर सेरे पास झआाने के बदछ् पिताजी 
क॑ पास एय॑ होते । आपने इनसे निवेदन किया होता कि 
मरत, क्षर्मण और शज़॒प्त के होते हुए राम कम हो राम्य क्यों 
विया जा रहा है. ! 

राम के मित्र कहने लूगे--आप सहाराख दरशरमभ के बडे 
पुत्र हैं। बड़ा पुत्र हो राम्प का अधिकारी होता हे। झापके 
होते हुए छोटे का राम्य किस प्रकार दिया ला सकता है 
बयां आप रघुवंश की परम्परा छुशवाऋर इस्टी गंगा बहाना 
चाहते हैं 

राम ने छत्तर विया-सित्री ! आप श्षार्गों ने मुझे सममत्र नहीं 
है। मैं परम्परा के छम्बे प्रत्राह म॑ बहने के छ्िए बत्प्त 
छह हुआ हूँ। बास्वविकता का प्रतिपावन करना मेरे जीबन 
का सियम है। बड़े को राम्प दस और छोटे को न देने की 
परम्परा में बास्तबिकता क्या हे ! थह परस्परां किस 
संगत आधार को छ्लेकर लड़ी है बढ़ा कौन दै--इमे वाक्षा 
अथया कंबक्ष ख्लम बाल्मा! अगर मंर बदले मेरे किसी छांटे 
भाई को राम्य दे दिया श्लाय छो बया सेरा बहुप्पन ब्रमहों 
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जायगा, उस अवस्था में जब कि में स्वय ऐसा चाहता हूं। 
में समझता हूँ, अपने अधिकार का सममा जाने वाला राज्य 
छोटे को देने वाला इतना उडा होगा कि उसका यश संसार 
में नही समा सकता || वास्तव में बड़प्पन देने में है, लेने में 
नहीं । कम से कम मैं तो देने मे ही बडप्पन मानता हू । 

'मनुष्य गुणों से ही बडा होता है । देना एक बड़ा सदू- 
गुण है और यह॑ जिसमें हो वही वास्तव में बडा आदमी 
है | घमम के चार भेढों में--दान, शील तप ओर भावना 
में--दान का स्थान प्रथम है। यह शिक्षा शरीर से ही मिलती 
है। लेकिन ससार लेना ही लेना जानता है। लोग देने का 
महत्व भूल रहे हैं। में देना सीखना चाहता हूँ ।? 

वुलसी या ससार में, कर लीजो दो काम | 
देने को टुकडा भला, लेने को हरिनाम ॥ 
तुलसीदासजी ने इस दोहे में स्पष्ट कर दिया है कि 
मनुष्य को क्या लेना चाहिए और क्या देना चाहिए । लेने के 
नाम पर तो भगवान्‌ का नास लेना उचित है और अगर 
बहुत न दिया जा सके तो एक ढुकड़ा भा दे देता अच्छा है । 
मुझे ते स्व पापा ये पचस्त्यात्मकारणाव | 

गीता में कहा है--जो केवल अपने लिये ही पकाता 
है--जिसमें ढुखियो और भूखों को देने की भावत्ता नहीं है, 
बह पापी है | 


शाद्घों में श्रावक के लिए अतिथिसविभाग घतलाया 
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गया है। श्रतनिष्ठ श्रावक अगर अतिथि के ल्लिए बिमाग ईे 
करे तो रापका धत मंगर हो जाता है। मुनि कमी आठ 
कमी नहीं भातें अगर हाई दूसरा आये तो उसे दिवेशिगा 
साता गृहस्प # क्षिए पाप वतक्षाया गया है। अगर आपके 
हो रोटी प्राप्त हैं हो दसमें से ही एक दुकढ़ा दे सकते हे। 
कंबल लाझो--लाभो? ठीक महीं! 

देने का कय सिर्फ साधु को ही दना नहीं है। यह ठीू 
है कि प्र्यणुद्धि त्यागी पुरुष पर दी होती है क्षेकिन दगा करके 
हो सभी को दैसा आहिए । विश्ाध्पपन समाप्त कर चुकने के 
पञ्माथ शिष्य जब गुरुकुल का स्पाग करक गृहस्मी में भगाने छत 
था ठो गशुत्त उसे अंतिम उपदेश वेते कहत॑ थे-- 

अठया देय॑ भभदया देये, मिया देय॑ दिया देयम्‌ । 

अर्थात्‌--ह शिष्प। वर पास को बस्पु है वह इससे 
को भा से देना झअसस्भा से देमा भर से देना श्रस्था 
से शेना | 

अद्धा भर्भात सामर्भ्य से देना । कदाचित वेध का सामध्ये 
न हा शी भी इंसा ! यह देख क्लेसा कि फिसका किस 'बोण की 
आदश्यकता है जिसे जिस वस्तु की झ्ांवश्यकता हो बस 
बही वस्तु देना | एसा स हा कि सूख से तंड़पन वाले की तू 
दक्य का दान ते और ठंड स॑ कॉपने वात को रोटी बदक्षावे 
ऐसा करना ठीक सहीं होगा ! 
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दातव्यमिति यद्‌ दानं, दीयतेउनुपकारिणे | 
देशे काले च पात्रे च, तद्दान॑ सात्विक विद ॥ 


पात्र--अपात्र का निर्णय करके दिया हुआ दान ही क्ञाभ- 
प्रद होता है। कई लोग जूते मे मोहर रखकर भीख मांगते 
है और कई लोग अधिक भित्ना पाने के लोभ से अपनी 
आँखे फोड लेते हैं अतएव पात्र-अपात्र का निणुय कर 
लेना । मतलब यह है कि श्रद्धा से भी दान दे और अभश्रद्धा 
से भी । 


शोसा के लिए भी दान देना और यह भी न हो सके 
तो ल्ज्णा के मारे दान देना। श्रेयस के लिए दान देना अच्छा 
है किन्तु अन्तत' लज्जा के लिए ही देना। अगर लखज्जा से 
दान नहीं दे सको तो फिर डर से ही देना । ज्ञानपूवक दान दढोगे 
तो ससार तरोगे ही, अगर इस तरह न दे सको तो भी दान 
देने में कोई हानि तो है ही नही । 

रामचन्द्र कहते हैं--मिन्रो | देना सब से बढा सद्गुण 
है अगर में बडा हूँ तो मेरा कत्तेव्य है कि मैं अपने छोटे 
भाइयों को ही राज्य दूं। छोटे भाइयों को राज्य देने से मेरा 
महत्व घदेगा नहीं, अपितु बढे ही जाएगा। मुझ में अनन्त 
राज्य पाने की शक्ति है। इस राज्य को देने से मेरी शक्ति का 
ह्ास नहीं होगा-विकास ही होगा ! 


गुलिश्तां में एक कहानी आई है। एक बहुत मालदार 
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अमीर था। उसका एक मित्र रुसक पांघ झआाया। इसमे दशा 
अमीर मित्र के शरीर पर कोई जेवर नहीं है। कंवक्ष एक 
अंगठी हे थो रुखने बाऐँ हाम में पहन रकखी है। आगत 
मित्र न॑ झ्मीर सं कहा--मैं आपसे एक भाअपयेशनक गाए # 
सतक्षब पूछता हूँ। दोनों हार्थों में बाहिना हाम बढ़ा मारतो 
छाता दे | फिर आपने दाहिने हाथ मं सेवर से पहनकर 
हाथ में क्यों पहन रक्‍्ला है? अमीर मे कहा-ह्रांप समर 
नहीं। दाहिना हाय बढ़ा है इसकिप तो इसने अपन धोठटे 
बाएँ धाय को श्रेगूठी पहना रक्‍्सी हद! बड़े का कास छोटे 
करे सेवा करना है | 

भागत मित्र ने कश-भराएँ हाथ में सी सब छे छोटो ठेंगकी 
में आपने भेंगूठ्ली पहनी है। इसका भी यहां मतसव है 
अमीर ने रुचर प्या-जी हाँ झव आप समझ गय। वास्तम 
में णो छोटों में मी छोटा दे प्स इमें मूलना नहीं चाहिए। 
उसी छाठे की वषौक्तत घड़े घड़े कहलाते हैं। इससप्लिप छोटे की 
बहुत भहस्व है। रुसका मशत््व विज्षव्ाने के लिए ही मैंने सर्े 
से छोटी इंगक्ो में अंगूठी पहनो है । 

दड़े कदकान बालों का दड़प्पन छोटों की सार सेंमाल् 
पंषा-शुभूसा और प्रतिष्ठा करने में है। ल्लेडिम आज इस 
राभ्य को कौन समझता चाहता हैं? बड़े क्ोग फोटों को हजम 
क्रक आप बडे बनने बने फिकर में रहते हैं । अपने दृंशा के 
अपनी जाति क॑गरोपवा की झोर किसका प्याम बाता दे 
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स्मरण रक्‍्खो, जाति से ही नहीं, ग्राम मे भी अगर कोई दुखी 
है तो उसका भार आपके सिर पर है। आम में जो चीज जिस 
भाव होगी, आपको भी वह उसी भाव में मिलेगी। झ्रास की 
शाति या अशान्ति आपके हिस्से मे भी आएगी अत्तए्व कोई 
भी बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने किसी ग्रामवासी को दुखी नहीं देख 
सकता । वह दुखी का दुख दूर करेगा और गिरे को उठाएगा | 

रामचन्द्र के मुख से बड़े की व्याख्या और बड़े का कर्त्तव्य 
सुनकर उनके मित्रों को आश्चय हुआ । राम की समुद्र की 
तरह यह ग़भीरता आज उनकी समम में आई। उत्तका उदा- 
रभाव देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। अपने छोटे भाइयों के 
प्रति उन्के हृदय में कितना वात्सल्य है ! राम की त्याग 
इत्ति रास को द्दी शोभा देती है। उन्होने कहा-राज्य का मित्र 
जाना आसान है, मगर आपने आज हमें जो शिक्षा दी है 
उसका मिलता बहुत कठिन था। इस उदार विचार के लिए हम 
आपके आभारी होंगे। 

रास ने अपने मित्रो को जो शिक्षा ठी, उस पर आप भी 
जरा विचार कीजिए | आप किस साघे में ढलना चाहते हैं ? 


जलस्तर 


मरत का केरान्य 





छव भरठ को पता चल्ला कि पिताजी ने संसार श्वाग कर 
दीक्षा छेने का निश्मय कर ज़िया है तो चनके सत में मी एक 
अपूब विचार आया | भरत ने बिपार किया-पिताजी सब 
अनगार-दीक्षा क्लेना 'बाहत हैं तो मुमे; मो पिता का अनुसरण 
करना 'बाहिए | अब तक में पिताजी के साभ लाता-पीता और 
आनन्द $रठा रहा हूं, ठाक्‍पा अब भुर॑ उत्तदा साथ नहीं 
बैना चाहिए ? मुझे कया घर ही रहना जजित है? पुत्र का 
कर्तेक्प पिता की सेवा करना है। पिताजी अब तक राजा थे। 
सब प्रकार की सुख-सामप्री रहें प्राप्त मी। अमगिनती वास- 
दासियां हाथ छोड़ इनके सामने सड़ी रइती थी और रुमकी 
आद्धा की प्रतीश्ा करठी रहती थीं। ऐसे समय में मुझे सेथा 
करने का पूरी ठरह अबकाश नहीं मिक्षता भा। साघु हो जान॑ 
ढक पश्यात्‌ उनकी सेवा करने का मुझे बडुत अच्छा झऋबसर 
मिख्तेगा और मेरी झात्मा का भी क्या दोगा। इस प्रकार 
मेरे दीक्षा छोने से दोहरा छाम है। 

इस प्रकार विचार करके भरत दशरथ के पास पहुँचे । 
इन्होंने दशरथ से गदुगद क्षेकर कहा-- 


रॉम-वनगमन ] [ १४७ 





भरत भणे अशुजी सुनो 
में श्रत लेस्यूं लार | 
हेत न जाएे आपसणो 
ते सांचों ही गंवार । 
पहली दुख तो एक एं, 
विरह तुम्हारे होय | 
अकरु ससार बचारणो 
दो दुख देखे कोय ॥ 
पिताजी ! आपने जो विचार किया है सो धर्म के अनुकूल 
तो है ही रघुवश की परम्परा -परिपाटी के अनुसार भी उचित 
है । राजाओं का यही अतिम कर्तव्य है लेकिन मैं आपसे 
एक प्रार्थना करना चाहता हूँ !? 
पिता का और परमात्मा का दर्जा बडा ऊँचा बतलाया 
गया है । पिछ श्रेम एक नैसर्गिक आकर्षण है, जो छोटे से 
वालक में भी पाया जाता है। मेरी सासारिक अवस्था की 
माताजी का जब देहावसान हुआ, तब मैं बहुत छोटा था। 
मेरे पिताजी ने ही मेरा पालन-पोपण किया । में उन्हीं के पास 
रहता था । पिताजी ही मेरी माता थे। एक बार रतलाम जाते 
समय वे मुझे सासा के घर छोड गए। रात्रि सें में सो रहा 
था कि अचानक मेरी नौींढ खुल गई में धीरे से उठा और 
किवाड़ खोलने लगा। किवाडों क्री आवाज़ से सासाजी की 
नींद खुल गई। उन्होंने पूछा- कौन हद ? मेने कहा-- में हर | 
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भामाओी ने पूछा-क्या किमाड़ झोद्षता है ! मैंने श्र विया-- 
भाईजी (पिसाओी) के पास आाऊँगा। 
शतक्षाम वहाँ से घीस कोस दूर था और मैं चार वर्ष का 
यालक था | फिर भी पिताजी का भाकर्षण मुझ रतक्ताम जाते 
दे स्िए प्ररित कर रहा था। 
ममुण्य का बचपन में पिता पर इसना प्रंम होता सो 
आग बस्तर कर बढ़ना चाहिए प्रा धठता भाहिए ? मगर 
हांता पह है-- 
बेटा रूगड़त बाप से करे तिरिगा से नेहु | 
बटाबदी से कहते हैं. मोहि जुदा करे देह ॥ 
मोदि मुद्दा करे देहू चीज सत्र घर में मेरी [ 
केती कर्तोँ रकटाष अरऊल बियरेगी तेरी ॥ 
कह गिरफर ककिराय सुऔों भो मेरे मिलता । 
औओसर पत्रण साथ बाप से सगरत बेटा ॥ 
ऐसे भाग्यशाद्धी कुक्त बिरल्ले ही होंगे ज़िनम॑ पुत्र की आयु 
बृद्धि क साव-साथ पिछ प्रेम की सी ब्रृद्धि दोती ह। अम्यया 
पही णशा होती £ जिसका वर्णन गिरघरराय ने किया ई। 
सामाम्प स॒ मरत पेस म्शबालकोर जहकों में नही ये।इसी 
कारय रह पिता की सेवा करन का उत्तम विचार इत्पप्म 


इशारप के पास पहुँच कर मरत ने कुछ मार्थता फरन की 
आ्ा सागी । ५ 


राम-बनगसन ] [ १४५६ 


दशरथ ने सोचा-मे राम को राज्य दे रहा हूँ, कहीं भरत 
मुझ से राज्य मागने तो नही आया है? ऐसा न हो कि भरत 
मेरी दीक्षा या राम के राज्य-अभिषेक में विन्न डाल दे । 
श्न्त सें दशरथ ने कहा--कहो तुम क्या कहना चाहते हो ? 
भरत--मैं एक प्राथना करना चाहता हू और वह यही 
कि आपके चरणों से मेरा वियोग न हो । 
दशरथ--यह कैसे हो सकता है ? क्‍या तुम मुमे घर में 
ही रखना चांहते हो ? ह 
भरत--नहीं पिताजी, में आपकी दीक्षा में विश्न नहीं 
डालना चाहता किन्तु आपके साथ ही में भी दीक्षा लेना 
चाहता हू । 
भरत का विचार जानकर दशरथ चकित रह गये । उन्होंने 
कहा-बेटा ! तुम्हारा विचार उत्तम है लेकिन तुम्हारी उम्र 
अभी दीक्षा लेने योग्य नही है। अच्छा काम भी उचित अवसर 
पर ही होना चाहिए । इसके अतिरिक्त तुम्हारी माता का 
तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम है। तुस साता की आज्ञा लिये ढिला 
दीक्षा नहीं ले सकते । 
भरत--पिताजी, मै दीक्षा अवश्य लेना चाहता हू। दीक्षा 
ने लेने से प्रथम तो आपका वियोग होता है और दूसरे ससार 
में जन्मन्‍मरण करना पड़ता है। यह दोनों दुख सहने की 


अपेज्ञा आपके साथ दीक्षा लेकर जन्स मरण को जड़ कादता 
क्या घुरा है ? 
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दृशरप-बुरा नहीं है बत्म दीक्षा क्ना हुए कई है। 
युरा होता तो मैं स्वय॑ क्यों दात्ता का साग प्रदण करछा ! किये 
प्रत्पक काम रचित राति से होना भाहिए अतएय अपनी मर्णि 
के भाशा दिए बिना तुम दीक्षा मही क्ष सकत | 

भरस--एसा ही है तो मैं माठामी के पाप्त जाठा हूं। इन 
अआााश्षा प्रदान करने क स्षिए न्विरत रूरता हूं । 


डे 39७... 
छा 


राज्या।मिषेक में विश्व 
जैन रामायण का वर्णन 





महाराज दशरथ ने रामचन्द्र का राज्याभिपेक करने का 
आदेश दे दिया था। उनका आदेश पाते ही अभिषेक की तेयारी 
आरम्भ हो गई । अयोध्या नगरी में घर-घर आनन्द छा गया। 
नगर-निवासियों ने समझा, मानो हमारे घर में ही उत्सव है। 
सुहागिने मगलगान गाने लगी। उत्साह का पूर उमड आया। 
राज्यप्रसाद एक विचित्रता से उभर रहा था । 


इसके वाद जो घटना घट रही है, उस्तका उल्लेख जैन 
रामायण में भी है. और तुलसीरामायण में भी है। किन्तु दोनों 
रामायणो में उस घटना के कारण में अन्तर देखा जाता है। 
तुलसीरासायण सें मन्‍्थरा के उकसाने पर कैकेयी ने अपना 
धरोहर-स्वरूप वर दशरथ से मागा है, जब कि जैनरामायण 
में मन्‍्थरा का कोई उल्लेख नहीं है। जैनरासायण के अनुसार 
कैकेयी को पता चला कि मेरे पति भी सयम धारण कर रहे 
हैं और साथ ही पुत्र भी दीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है । 
ऐसी स्थिति में मैं सबेथा निराधार हो जाऊँगी। श्रीरविषेणा- 
चाये ने पद्मचरित में इस सम्बन्ध सें लिखा है-- 


श्र ] [ डवाएर-फिरणावली 
है, 88 अमल कलश की अप तीज 29/00/7227: 


फर्य न में मरेद्‌ मर्चा न थ पुप्रों मुखालपः । 
एतयोजारणे इर्वे कहुपाय॑ सुनिभ्ितम 
एवं घिन्सामुपेदायाः एरमे स्पाइशास्मन । 
तस्या भरोमवस्चित्तें मत्वा भर स्परितेततः ॥ 
ओऔत्पा पर्मपा सट्टा सावर्टम नराधिपम्‌ । 
जगादघांसन॑स्पिस्वरा तेममा पुरुणान्षिता । 
सर्देपां मूमृतां नाथ | पत्नीनां व पुरस्‍्त्मया | 
मनीपित ददामीति यदृबताई प्रसादिना ॥ 
बर॑ सम्प्रति त॑ यक्छ सर्स झीविसपुन्मल। | 
दानेन ऐेजस्ि् शोक फ्रौसिअमति निर्मशा॥ 


अर्थोत--रानी डैकेयी सोचने क्षमी-अपने पति भौर 
पुश्र क्रो दीक्षा केमे से राबने के झ्िप बयां अपाय करना 
चाहिए १ इस प्रदार सोचसे-सांचत॑ उसका चित्त झत्पर्ठ 
स्पाकुस्त हो गया | तब उसे वरः का स्मरण झाया। पह च्सी 
समय दशरभ के पासजा पहुँची । बड़ प्रेम और आर के 
साथ राजा की ओर देलकर बह अर्मांसन पर बैठी और 
कहने क्षगीं-नाथ ! ध्यापन प्रसभ्त होकर पहले सम राजाओं 
और पत्नियों क समय मेरी इच्छा क पतुसार बर देने के 
झिए कहा बा! अब बहवर मुके बीजिप। आप पानी हैं! 
दान की बदौलत आपकी कीर्चि संसार भर में अमण कर 
रही 8४ । 
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वर की याचना करने पर दशरथ वोल्े-प्रिये | मुझे भल्री- 
भांति स्मरण है। मैंने तुम्दें वर दिया था और वह वरोहर की 
तरह मेरे पास सुरक्षित है। अच्छा हुआ, तुमने उसे याद कर 
लिया । अन्यथा तुम्हारा ऋण मुक पर चढा रह जाता। अब 
मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त होकर ही दीक्षा लगा । 

रानी ने सोचा-अगर महाराज वर की याचना किये बिना 
ही दीक्षा लेने का विचार स्थगित कर दें तो वर मांगने की 
आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । यह सोच कर उसने कहा-- 


वद कि कृतमस्ममि। येनासि त्यक्तुमुयतः | 
नन्ु॒ जीवितमायातमस्मा्क॑त्वयि पार्थिव | 
अत्यन्त॑ दुर्धरोदिष्टा अवज्या जिनसच्मैः । 
कथमाश्रयितु बुद्धिस्तामद्य भवता कृता ॥ 
देवेन्द्रासच्शेभोगेरिंदं ते लालित॑ बषुः । 
कर्थ चचयति जीवेश ! श्रामण्यं विवर्ध परम्‌ ॥| 


अर्थात्‌ 'राजन्‌ ! कहिए हम से क्‍या अपराध बन पडा 
है कि आप हमारा त्याग करने पर उतारू हो गए हैं? हमारा 
जीवन तो आपके ही सहारे है आप हमें त्याग देंगे तो हमारी 
क्या गति होगी १ जिनेन्द्र भगवान्‌ ने कहा है कि साधु-दीक्षा 
बहुत ही कठिन है। उसका पालन करना सहज नहीं है । 
आपने किस कारण दीक्षा लेने का विचार किया है ? प्राणेश 


शेश ! 
आपका शरीर बहुत कोमल है इन्द्र 


के समान विपुल भोगों 
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से इसका स्ताकन-पाक्षन हुआ ई यह कोमल शरीर उस्त 
क्पठेन दीक्षा को किस प्रकार सहन करेगा ? 

महारानी के इस स्नेहपूर्ण कथन का दशरथ पर अब 
कोइ प्रभाव महीं पड़ सकता था । उन्हान संयम धारण करने 
का पक्का तिभार कर शस्लिया था। किसी भी प्रकार का म््तो- 
सन उम्हें अपने निम्मम से डिगा नहीं सफ्ता था। अठपय 
दृशरथ ने कशा-- 

वाम्क्रि्त वद फ़र्तस्य स्तयं यास्पामि साम्प्रतम्‌ | 

अर्थात रानी | मैं तो भव जाउेंगा ही | घुम्हारा जो 
इष्ट हो सो कहदो। भ्रपना वर मांग ज्ञा। भरा निम्मय अब 
पत्षट नहीं सकता । 

रानी ने दैश्ा कि पठि न॑ झटक्ष निम्भय कर लिया है भौर 
उसमें परिबतेन की कोई गु आइस नहीं है। ऐसी स्थिति स॑ हम 
पुत्र को ही रखने का प्रय्ञ करना रचित है। पुत्र भरत को 
सयम से रांकते का एक मात्र रुपाय यही विसाई पेला है कि 
हप्षके सिर पर राम्य का धाम डाझ्ध दिया खाय। मगर भरत 
क॑ ख्लिए राम्य मांगन का कास सरसक्ष मही जा | रानी 
कानती थी कि इस छल मे स्येघ्ठ पुत्र ही राज्य का भध्पिकारी 
होता आया द। इस परम्परा % अनुसार रामचअस्त्र ही रास्य 
का अधिकारी ह। रामचम्द्र के रामस्यामिषेक की सैयारी भी 
आर॑म हो गई है । राम मेरा राशपरिषार का और प्रजा का 
मी बहुत प्यारा दे।वह् सब प्रकार से थोम्प और मिनीत है। 
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में भले ही उसकी विमाता हूँ, सगर वह सुझे माता ही मानता है । 
में भी उसे भरत से कम प्रेम नही करती अतणव भरत के लिए 
राज्य मागना मुझे शोभा नहीं देता। मगर ऐसा न करूँ तो 
भरत हाथ से जाता ह। कोमल-वय भरत को में साघु-अवस्था 
में केसे देख सकूंगी ? पति और पुत्र-दोनों से वचित होकर 
मैं क्या करूँगी ? किस प्रकार जीवित रह सकूगी ? 

केैकेयी बडे असमजस में पड गई। इधर कुआ उधर 
खाई को कहावत उस पर पूरी घटने लगी। अन्त में उसने 
विचार किया--रास स्वतः महान्‌ है। उसकी महत्ता न राज्य 
पाने से बढ सकतो है और न राज्य न पाने से घट सकती है । 
भरत की राम पर जो अपरिसित श्रद्धा है, बह कभी कम नहीं 
हो सकती | राम इतना उदार है कि भरत के राजा हो जाने 
पर भी वह भरत को प्रेस करेगा। ऐसी म्थिति में भरत अगर 
राजा हो जाए तोक्या हज है? आखिर तो वह भी दशरथ 
का पुत्र और राम का भाई ही है । 

हृदय को सबल् बनाकर कैकेयी ने यह विचार स्थिर कर 
लिया, मगर, जिह्ला से कहना उसके लिए असभव हो गया! 
सोचने लगी-यह बात महाराज के सामने कहूँ कैसे ? महाराज 
दशरथ मुझे; कितनी छुद्र और नीच सममेंगे ? इनके चित्त 
को आघात पहुँचा तो क्या होगा ? इस प्रकार लज्वा और 
सकोच की सारी कैकेयी मुख से बोल न निकाल सकी। थोडी 
देर मौन साधने के पश्चात्‌, जब दशरथ ने वर-याचना का 
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हकाजा किया छो भ्रममने भाव से क्षजित होध हुए उसने 
जमीन पर किस दिया-- 
इस्पुक्रबा लिखित धो प्रदशिन्या नतानना । 
अगाद-“नाथ | पुत्राय मम राज्य॑ प्रदीपताम्‌ ॥/ 
रानी मे क्षरजा से अपना मुंह मीचा कर लियां। बह मुंइ 
से गोख्ष भ॑ सकी । डेंगली से खमीन पर सिर्फ इतना छिक्ष 
दिया--'नाम ' मेरे पुत्र भरत को राम्य दे दीसिए | 


तुलसीरामायरा का विवरण 


++++>प+-0-च(--0-80---+* 


सगति का प्रभाव पडे विना नहीं रहता । अतएवं कोई 
कैसा ही बुद्धिमान, नीतिमान्‌, होशियार और धर्मात्मा हो 
उसे घुरी सगति से बचाना चाहिए । बुरी सगति का प्रभाव किस 
प्रकार पडता है यही बताने के लिए ही यह कथा कही जा रही 
है| यह कथा जैनरासायण में नहीं है पर कथा का उद्देश्य 
शिक्षा अहण करना दै और इस कथा से भी शिक्षा मिलती है। 

दशरथ की रानी कैफेयी कुलीन, बुद्धिमती और घर भे 
फूट न होने की इच्छा रखने वाली, कल्पलता के समान 
सब को प्रिय थी, लेकिन कुल्हाडी कल्पल्ता फो भी काट 
डालती है | कैकेयी अच्छे विचार की ञ्लरीहोने पर भी कुस- 
गति के कारण बुरी कहलाई | मन्‍्थरा नासकी उसकी दासी 
थी | तुलसी रामायण में कहा है-- 


देखि मथरा नयर-बनावा, 
मजुल सगल बाज बधावा | 
पछेसि लोगन काह उदचाह, 
रामतिलक सुनि भा उरदाह । 
जैसे किसी फल्ने-फूले बाग सें कोई दुष्ठ जाए और उसे 
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चुरी दृष्टि सं देसे उसी सरह मंगरा उत्सव से भरी अमोष्या 
में निकक्षी और शोगों के झानस्त॒ को देशफर पूछने ऐगी-भाज 
झ्गर में भह् झानन्द किस निमित्त से हो रहा दे ? कोइ खत्सरद 
हो है पहीं फिर सद्द भपूव अहफ्पहल किस दात की है? 
भंथरा की बात सुनकर श्लोग बहने क्गे--सू राशपरिबार 
की दास्ो है फिर भी प्ुके रृस्सव का कारण मालम है ! 
कक राम का शास्मभिपेक होगा । और मंहाराज दशरथ 
राश्य का भार स्‍्याग कर आत्मकस्याण के क्षिण वन को 


बाफँंगे। 
करहि क्चिार कृति कृगाती 
होश अर्ज क्‍्वग विधि राति। 
दंसि लापि मधु कुठिश् मिराती 
जिमि गंव तह लेउं छेहि भांती। 
राम को कल्ल राम्य मिल्लेगा यइ सुमठे ही मंथरा क॑ 
शरीर में भाग छ्ग॑ गई । उस कुरिखा दासी के मन में कुयुग्रि 
आई | वह सोचने छगी--कस्त राम राजा शेगे! अब बधघा 
करना 'बाहिए ? कया इपास किया जाय कि र॑ग में मंग हो 
जाय | जैसे शहद क्षगा पेलऋर सीक्षनी सोघने क्षगती हैं 
कि बह शहत किस प्रकार प्राप्त करूं ? इसी प्रकार मंधरा कोई 
झपाय सोचने क्गी । सवरा को ध्यान आया--अमी गमीमत 
है कि राम को रा|्य मिलने से रात भर ष्ये देरी है। इस एक 
रात्त सें हों बहुत काम हो सकता है। अगर इस रात में गैसि 
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पांसा न पल्षट दिया तो मेरा नाम मंथरा हो क्या? में ऐसा 
उपाय करूंगी कि रास को राज्य नहीं मिलने पाएगा ! 
मथरा की कुबुद्धि भीलनी की कुबुद्धि के समान थी। 
शहद की मक्खिया वेचारी न जाने कहाँ-कहाँ से फूलों का 
रस ला-ला कर शहद तैयार करती हैं, न मालूस किस प्रकार 
शहद रखने के लिए छत्ता तेयार करती हैं, उसमे मोम 
लगाती हैं. और उस पर बेठ कर गुनगुनाया करती हैं ! 
लेकिन भोलनी को इन सब बातों से क्या प्रयोजन है ? वह 
निदंयता के साथ शहद लूट लेती है-मधुमक्खियों का सर्वस्व 
हर लेती है और वे वेचारी रोती रह जाती है । 
सथरा ने राम के राज्याभिपेक में विन्न डाल कर पुरवासी 

रूपी मधुमक्खियों को दुखित करने का निश्चय कर लिया। 
यद्यपि राम को राज्य न मिलने से मंथरा को कोई लाभ नहीं 
था, और राज्य मिलने से उसे कोई हानि भी नहीं थी, 
फिर भी ईंपों से अधा व्यक्ति ऐसी बांतों का विचार नहीं 
करता । भीलनी शहद के लोभ से मक्खियां को सताती है, 
पर सथरा को राम की राज्य प्राप्ति में विन्न डालने से कुछ भी 
नहीं मिलेगा। वह दासी सिटकर रानी नहीं बन जाएगी। 
मगर अज्ञानी जीव निरथेक ही अपना मुँह काला करके दसरे 
का अनिष्ट करते हैं। हि 

भरत-मात पढें यई विलखानी, 

का अनसनि हि कह हँसि रानी | 

उत्रि देश न लेश उसातू, 

नारि-चरित करि ढारह आँत। 
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मुझे कोइ शिक्षा क्यों देगा ? मैं दोखूगी किसके मक्ष पर 
कि मुझ कोइ शिक्षा दे ? मुझे सिफ्रे आपऊा खल्ष है क्लकिन ऐसी 
आप हैं कि थिना अपराघ किये ही छल्ताहना देती हैं। ह्रगर भप 
राघ हां खाएगा शव तो कहना ही क्या है ? झाप औरां की कुराल 
पूछ्ठती हैं पर अपनी कुशस्र फा भी कुछ ध्यान है था नहीं | रानी 
होकर इतनी भांद्वी हो ' ऐसा भोल्जापन किस कास का | आप राम 
दी कुरालता पूछती हो मगर आज़ राम के सिवाम और किसकी 
कुराश है ! राज पराने बाक्षां को राम्य ही प्रिय होता दै भौर 
बह राम का मिक्ष रहा है। ”सऊे अतिरिक्त और ह्ऐं भादिर 
ही क्या  सधाराज कक्ष ही राम कि राज्य दे रद है। 
मा कोशल्मदि पिषि भति दाहिन । 
देखत गर्ष रत उर नाहिन |! 
देखडहु माह मे कस सब शोसा | 
जो अवलोकि मोर मन छ्लोसा ॥ 
आज भगर किाका साग्योद॒य हुआ ई तो केवल कौशतल्पा 
का। आज उसके मार पर चार चाँद क्षण गप। उनके येटे 
द्रो राम्प मिस रहा है। थे राजसाठा होंगी। आप लाकर वेक 
क्या नहीं आगार्ती कि उसके पर कैसा आनस्व हो रहा द ! 
आपको इन बाठा का पठा ही नहीं ई! आप सममती ईं कि 
मद्दारा का सारे ऊपर यहुत मेस ई। मगर उस्हाने पूछा भी 
सही कि राम को राग्य यूँ था ही? जहाँ देखा राम और 
कौशश्पा की थी बर्चा है। भाषा मास ढ्रौम क्षता है ! मु 
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अभी तक इस पड़यन्त्र का पता नहीं था। अब मालूम हुआ 
कि आपके विरूद्ध भयानक जाल रचा गया है। 

सथरा की इस प्रकार की बहुत-सी बातें सुनकर कैकेयी 
ने जान लिया कि इसकी बातें प्रिय तो हैं, मगर इसका सन 
मेला है | वह रुष्ठ होकर मथरा से कहने लगी-अरी कुटिला ! 
तुमे इस मगल-कार्य मे अमगल कैसे सूझ रहा है! महाराज 
अवध का राज्य राम को देते हैं, इससे अधिक खुशी का 
अवसर ओर क्या हो सकता है? रास बडे है, वही तो राज्य' 
के अधिकारी हैं ! 

केकयी की आंखे लाल हो गई । उसने कदा-खबरदार, में 
सोने की कटारी पेट में भोंकने वाली नहीं हूँ। में तुके प्यार 
करती हूँ, लेकित तूने राम और कौशल्या की बुराई करके घर 
में फूट डालने की चेष्टा की तो तेरी जीभ खिचवा लूँगी में 
समझ गई, तू मेरा हृदय सलीन बनाना चाहती है। आयदा 
इस तरह की बात मत करना । इसो में तेरी कुशल है । 


केकयी बडी बुद्धिमती ओर गुणवती थी | फिर भी कुस- 
गति ने उसे वर दबाया । जब केकयी जैसे स्वच्छु-हृदय रानी 
भो कुसगति के प्रभाव से न बच सकी तो ओरों का क्या कहना 
है ? अत' कुसगति से सदेव बचते रहने की आवश्यकता है। 
आज भारतवर्ष में जगह-जगह मंथराएँ मौजूढ हैं, जो प्रेस- 
पूलेक हिलसिल कर रहने चाले परिवार में फूट और कलह के 
जहरीले बीज वो देती हैं और फिर तमाशा देखती हैं। ऐसा 
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सन्यरा केकयी को दासी थी। इसफ़िए बह दौडी रब 
उसी के महल में पहुँची । बह थी तो कूषडी पर थी बड़ी 
चतुर। भतुर न होती ता इतना बड़ा साहस कैसे कर 
थी * अपनी चतुरता के कारण बह रानी को प्रिय थी ! 
मंबरा घोर इुःखी होने का स्वांग इनाठी हुई, भतमनी होकर 
राली के पास पहुँची | इस स्थिति में दंपकर रानी मे हसकर पूछा“ 
आज दू झनमनी क्यों हद ? मगर मंगरा ने कुक रुचर नहीं 
दिया । बह काम्बे फम्पे सांघ भरने कगी भौर त्रिया-चरित्त 
करके भाँसू बहाने क्षमी । 
दाना विमा-चरित्र का एक अंग ह। सर्द वही दे झो जिया 
अरित्र में सही फेसता । 
केकयी पूछने लगी-मेरी वात का उत्तर क्यों नहीं इंती 
पैरे रत से ज्ञान पड़ठा है कि आज कौइ विशेष घाठ है। 
ईँपि कह शाति गाप्ु कड़ तीर 
दीन लखत सिसत अप मस मोरे । 
तबडँ मे बोलि भेरि बड़ पापिनि 
क्लेरे स्वास कारि क्मु नापिनि ॥ 
केकयी मंदरा से कहने क्गी-तेरी जीम बहुत अस्तठी है! 
धार पढ़ता है, भाज तंरो जीम अक्ती होगी और उसी का 
नतीजा छुफे मागना पढ़ा है। मरे कारण और रोग शो तेरे 
छाब रियायत॑ उर बदे हैं। सगर क्श्मण किसी की बात नहीं 
प्ुमता । घून उसका कोश बाल कही होगी और उसने देरी पूछा 
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उतारी होगी । क्यों यही वात है न ? 
मथरा फिर भा कुछ नबोली । पिटारी में बद काली नागिन 
जैसे फुफकारती है, उसी प्रकार वह भी लम्बे-लम्वे सांस' 
छोड़ने लगी। 
किसी को काटने से नागिन का पेट नहीं भर जाता, फिर 
भी वह बदनाम होती है और जिसे काटती है उसके प्राण 
चले जाते हैं। मथरा को राम के राज्याभिषेक में विप्न डालने 
से कोई लाभ नहीं था, फिर भी वह बदनाम हुई और सारी 
अयोध्या को उसने घोर पीड़ा पहुँचाई ! 
सभय रानि कह कहसि क्विन, कुशल राम महिपाल | 
भरत लखन रिपुद्सन, सुनि मा कुबरिहिं उर साल ॥ 
मंथरा को रोती देख रानी ने सोचा-यह बहुत रोती है तो 
कोई और बात होनी चाहिए ।| रानी को किसी अशुभ की 
आशंका हुईं। उसने पूछा-कहती क्यों नहीं, क्या बात है? 
महाराज, रास, भरत, लक्ष्मण और शर््रुन्न सक्शल हैं न? 
इन्हीं की कुशलता में सबकी कुशलता है । 
राम का नाम सुनते ही सथरा के पअग-अंग में आग लग 
गई । वह कहने ज्गी-- 
कत तिख देह हमहिं कोउ माई। 
गरव करव केहि कर बल पाई ॥ 
रामहिं छांडि कुसल केहि आजू। 
जिनहिं नरेस देत युवराजू ॥ 
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मुझे कोई शिप्ा फ्यों देगा ! मैं वोदगी फिसके पक्ष पर 
कि मुझे कोई शिक्षा पे ? मुझे सिर्फ आपका बक्ष है, क्षेकिन ऐसी 
भाप हैं कि घिना भपराध किये ही उल्ाहना देती है। अगर झफ- 
राघ हो घाएगा तथ ठो कहना ही क्या है ? आप औरों की कुशाक्ष 
पूछती हैं पर अपनी कुशल का सी कुछ ध्यान है या मी ? रारी 
होकर इतनी भोक्षी हो | ऐसा भोत्षापन किस काम का ! झाप राम 
की कुराज्षता पूछती हो मगर आज़ राम के सित्राय और किसकी 
कुरा्त है? राज परान वाज्ों को राम्य ही प्रिय होता है और 
बह राम को मिस्त रहा है। इसके भतिरिक्त और रुग्दें चाहिए 

हो क्‍या ? महाराज कप्न ही राम को रास्य दे रहे है । 

मा कोशल्यहि विधि अति दाहित । 

पखत गई रहते उर नाहिन ॥ 

दंसहु जाए मे कस स्प शाम | 

थो अपलोकि मोर मन छोसा || 
आज भगर किसादा भाग्योदय हुआ है तो केबस्र कौरास्या 
का । आज उसझे साग्य पर चार अदि स्तर गए। उनके बेने 
को राम्म मिक्ष रह्म है। वे राजमाता होंगी। आप श्राकर देख 
क्यों तहीं भाती दि बनक घर कैसा आनन्द हो रहा है ! 
अ्रापफो श्न बातों का पता ही नहीं है! जाप सममती हैं कि 
महाराज का हमार कूपर अहुउ प्रेम ६। सगर उन्होने पूछा मी 
सही दि रास का राश्य दूंया नहीं हहोँ देशों राम भौर 
दौरास्‍्पा की दी अचचों है। भापडा नाम कौन लेठा ६? मुझे 
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अभी तक इस पड्यन्त्र का पता नहीं था। अब मालूम हुआ 
कि आपके विरूद्ध भयानक जाल रचा गया है । 

मथरा की इस प्रकार की बहुत-सी बातें सुनकर कैकेयी 
ने जान लिया कि इसकी बातें प्रिय तो हैं, मगर इसका सन 
मैला है | वह रुष्ट होकर मथरा से कहने लगी-अरी कुटिला ! 
तुके इस सगल-कार्य से अमगल कैसे सूक रहा है! महाराज 
अवध का राज्य राम को देते है, इससे अधिक खुशी का 
अवसर और क्या हो सकता है ? राम बडे हैं, वही तो राज्य 
के अधिकारी हैं ! 

केकयी की आंखे लाल हो गई । उसने कहा-खबरदार, में 
सोने की कटारी पेट में भोंकने वाली नहीं हूँ। मैं तुमे! प्यार 
करती हूँ, लेकिन तुने राम और कौशल्या की बुराई करके घर 
में फूट डालने की चेष्टा की तो तेरी जीम खिंचवा लगी मैं 
समझ गई, तू मेरा हृदय मलीन बनाना चाहती है। आयंदा 
इस तरह की बात मत करना । इसी मे तेरी कुशल है । 


फेकयी बडी बुद्धिमती ओर गुणवत्ती थी। फ़िर भी कुस॑- 
गति ने उसे वर दबाया | जब केकयी जैसे स्वच्छ-हृदय रानी 
भी कुसगति के प्रभाव से न बच सकी तो औरों का क्या कहना 
है ? अत' कुसगति से सदेव बचते रहने की आवश्यकता है। 
आज भारतवर्ष में जगह-जगह मथराएँ मौजूद हैं, जो प्रेस- 
पूलेक हिलमिल कर रहने वोले परिवार में फूट और कलह के 
जहरीले वीज वो देती हैं और फिर तमाशा देखती हैं। ऐसा 
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करने वाझ्घा लाहे कोइ पुरुष हो या सझ्रो, श्ससे दूर ही रहना 
चाहिए। सांय ही आपको सेव स्मरण रकना चाहिए कि 
ऐसा करना भोर कुष्म है, झतएब आप किसी के परिवार को 
फाड़ने का प्रयक् न कर | 
काने सारे कूबरे हुटिल छुफाली जागि। 
वि विरेप एनि भेरि कहि, सरतमात मुसफ्मानि ॥ 

फरेकयी कहती है--कान लोड़े और कुबक कुटिक दोते ही 
हैं ठिस पर श्री जात पर यह बात क्लास तौर पर घटती है 
ओर फिर झ्ियों में मी शासी पर! अब तू चुप रह। फिर 
कमी सुंह से ऐसी बात संत कहना | इसना कह कर शानी 
मुस्करा वा । 

'यहशाकृतिस्तय स्रु्या बसन्ति! 

अर्थात्‌ चिसकी आकृति अच्छी होती है उसमें शुद्ध मी 
अच्छे होते हैं भऔौर जिसकी झाकृति अच्छी महीं होती रुसमें 
अच्छे गुण भी महीं होते। 

रानी के इतना कहने पर भी मब्चरा अपने उद्देश से 
विभरक्तिस नहीं हुई | जैसे दो-आार मस्तियों के काट छेने पर 
मी मीछनी शहद छेने के उद्देश्य से विचरद्षित नहीं होती। 
मध्थरा जानससी थी कि रानी का यह क्रोप कण्िक ह-एक 
इफान है जो मी शांत हो जाएगा । 


प्रिश्वादिमि तिस दीस्हेउ तोही 
घपनेहु पे पर ध्ोप न मोही। 
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तुदिन सुमयल दायक सो, 
तौर कहा पुर जेहि दिन होई । 
जेट स्वामि सेवक लघु भाई, 
यह दिनकरकुल रीति सदाई। 
राम-तिलक जो सॉचेउ काली, 
माय देउ मनभावत आली । 
केकयी के क्रुद्ध होने पर मंन्थरा जब अनसनी-सी खडी 
हो गई, तव रानी विचार करने लगी-मैंने इसे बहुत कठोर 
शब्द कह व्ये हैं। अब तक मैं इसे प्रेम करती आई हूँ । 
आज इतने कठोर शब्द कह देना ठीक नहीं हुआ । इस तरह 
विचार कर रानी ने उससे फिर कहा--प्रियवादिन, मैंने 
तुमसे जो कुछ कहा, शिक्षा देने के लिये ही कहा। मैं तुम 
पर तनिक भी नाराज नहीं हूँ। तूने अपनी ओर से अमंगल 
शब्द ही कहे हैं, मगर उनमें भी मुके मगल दिखाई दिया | 
सममदार मनुष्य घुराई में से भी अच्छाई खोज निका- 
लते हैं। आप अपने घर का कूडा-क्चडा बाहर फैंक देते डे 
लेकिन किसान उसी कचरे को खेत प्ें डालकर 
करता है ! 
रानी कहती है-तेरे कथन सें मंगल यह है कि कल रो 
को राज्य मिलेगा। वास्तव में वह दिन धन्य होगा जब रास 
राजा होंगे। अगर तेरा कहना सच है तो सांग, मैं मुँह भागी 
वधाई देती हूँ। राम को राज्य मिलने सें बुराई ष्या है ९ 
तुके इससे दुखित क्यों होना चाहिए था | 


(आहत कक 


अन्न उत्पन्न 
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कौराल्या सम सर महतारी । 
शरामहि सहज स्वभाव पिमरी ॥ 
मो पर फरहि सनेह विर॑पी | 
मैं करे प्रीति-फीज्षा देसी ॥ 
शाम का सम कौशल्या फ्रे बदर से हुमा है. लेकिन ये 
कौरास्या के ही हैं. या कौराल्या क्रोही बे माता मानते ५. यह 
जात नही है। राम क॑ स्िप सब भाताएँ समान हैं मुझे दो 
बह कौशस्मा से भी अधिर मानते हैं, मह मात मैने डतकी 
प्रीति की परीक्षा करक देख झ्ली है। मैं तो यही कहती हैँं-- 
जो विष जम देहि फरे क्ेह ! 
होड्ु राम-सिय पृूत-पताडू ॥ 
अगर मुझे; फिर ऊस्मना पड़े और सी धमसा पड़े सो 
मैं यही चाहती हूँ कि रास सरीखा पुत्र भौर सीता सरीसी 
पुत्रवषू ईी मिल्ल । मेरा सौमास्य दे कि इस लस्म में भी 
राम भौर सीखा क॑ समान पुत्र और पुत्रषम्‌ «ी प्राप्त 


है 
पं केक सरत की साता थो पुण्यवत्ती भी अच्छे चिअएर 
वाक्षी पी। पट मंगरा के कहने से तब तक नी डिगी जब 
लक कि उसकी खुद की बुद्धि नहीं बिगड़ी । भपने कुक की 
मर्यादा के प्लानने वाक्बी भौर रास पर अपरिसित स्नेह रन्‍्कने 
दाक्ली केकयी भी अस्त में कुसंगसि के कारण गिर गइ। इससे 
यह शिक्षा मिक्षती ई कि अचबछा से अभक्रा श्यक्ति सी छुर्सस 
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ग़कर बुरा बन जाता है । जैसे डाक्टर घाव को जहरीले 
हीड़े से बचाते रहते है, उसी प्रकार अपने आपको थुरी 
» गति से बचाना चाहिए । 


की 


केैकेयी से आश्वासन पाकर मंथरा ने कहा-मुमे! क्या 
करना है ? मेरी त्तरफ से चाहे जो हो | मेने आपकी 
भलाई के लिए ही इतना कहा था | लेकिन जब आपकी अपनी 
चिंता नहीं तो मुझे क्या लेना-ठेना है ? मेरे चिन्ता करने से 
हो भी क्या सकता है ? पीछे आप ही पछताएँगी | 


मन्‍्थरा की इस बात से कैकेयी के मन में भ्रम ने प्रवेश 
किया | वह सोचने लगी-यह दासी चतुर है, राजतन्त्र जानती 
४ है और मेरा हित चाहने वाली है राजतन्त्र में छुल-कपट भी 
* चलता है, अतएवं होशियार तो रहना ही चाहिए। उसने मन्थरा 
को सपथ देकर कहा--तू सच बता, वास्तव में बात क्या है? 
फीरन जोयु कपार श्रभागा । 
भलेउ कहत दुख रोरेहु लाया |! 
मन्थरा ने अपना सिर फोडते हुए कहा-सहारानीजी, 
मेरा यहःसाग्य ही फोड़ने योग्य है । इसी कारण मेरी कही 
हुई अच्छी वात भी दूसरो को घुरी लगती है । 
सन्‍्थरा का हाथ पकड कर और सिर फोड़ने से रोक 


कर कैऊेयी कहने लगी-तू कद तो सही कि असल में बात 
क्यों है?  ट 
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सन्‍्यरा ने सोचा-ठीर निशाने पर क्षगना 'चाहता है। 
लेकिन बनती हुई बोल्ली--भव मैं किस मुर्द छे वात कह! 
एक बार कहने का इनाम घो आपने दे दिया! आपको बही 
प्यारे हैं जो मूठी किस्तु मीठी-मीटी बात कहते हैं। सूची 
ओर क्षरी बात कदने वाक्षी मैं थुरी छगती हूँ ।सैर मेरा 
क्या किगड़ता है ? में अव ठकुरमृदाती गात ही कहूँगी। 

क्ेकेबी ने मरत की शपथ बेकर कहा-सू सच कह। 
हैरी बात भेरी समझ; से महाँ आई । इससे इतना कष्ट | 
घुके माफ ऋर और निडर हांकर सारी बाठ कह। 

रानी को भात सुनने के क्षिए झातुर देशरूर बह फिर 
रोने श्लगी । रोते-रोते दोज्ञी--मैं आपका अहित नहीं वेश 
सकती । श्ससे मैं आपसे कहने आई मगर आपने मुझे 
कपटिन ममसाया और कुबड़ी आते कश कर मेरी भत्सना 
की। मैं छुषड़ी हैं इसमें मेरा क्या अपराष है ? पह हां मेरे 
कर्म का फत्त हे । आगे क क्िप मैं कोई थुरा काम करू तो मेरा 
दोप हो सकसा है । आपने मरत की सपथ न दी होती तो 
मैं एक सी शब्द स कइती | आप राम और मरत को समान 
सममती ई पर थे दिन भस्ते गये श्रद दोनों समान थे। अब 
शाम वह राम नहीं रहे । अप बह लबान हो गये हैं। झ्रव 
क्राप पर एनऊा वह प्रेम नहीं है । भाष इस अम में हैं कि 
राजा आपको प्रेस करते हैं अगर बे आपका चाहते होते तो 
राम को राम्य इन से पहले आपसे पूछसे क्यों महीं | व्या 
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उन्होंने आपकी सलाह ली है 

मूर्ख को बहकाने का यह एक सरल उपाय है. कि अमुक 
फास के लिए, सुससे क्यों नहीं पूछा गया ? मूखे मलुप्य 
सोचता दै-अम्रुऊ काम भले ही अच्छा हो, मगर मुभसे पूछे 
बिना कैसे हो सकता है ? यह सोचकर वह उस काम में 
बविप्न डालने के लिये तेयार हो जाता है। वडद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा 
नहीं सोचते । वे काम के गुण-अवशुण को देखते हें) अगर 
कोई काम अच्छा है, फिर भले ही वह उससे पूछकर नहीं 
किया गया है तो भी बुद्धिमांन्‌ उसमें विन्न नहीं डालता किन्तु 
यथाशक्ति सहायता पहुँचाता है। वह सोचता है-मुमसे नहीं 
पूछा तो भी क्या हज है ? कारय अच्छा है तो मुझे उसकी 


् 


सराहना ही करनी चाहिए। कम से कस विदन्न तो नहीं ही 
डालना चाहिए । 

मंथरा कहने लगी-कौशल्या की नीति आपको भालूम 
नहीं है। वह बडी ही धूर्ता है। उसकी धूतंता का पता मैं 
आज लगाकर आई हूँ। उसने धूतेता करके राजा से स्वीकार 
करा लिया है कि कल्न ही राम को राज्य दे दिया जाय। राजा 
उसके बहकावे में आ गये हैं और कल राम को राज्य दे रहे हैं। 

एक बात और है। सब रानियाँ कौशल्या के पैर छूने 
जाती हैं, लेकिन सैंने आपको इस अपसान से इस फारण 
बचाया है. कि आपका और कौशल्या का पद्‌ बराबरी का है 
बह राजी है तो क्या आप राजी नहीं हैं) आप किसी छोटे 
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घर की नहीं हैं। भाप वड़े राजा की राजकुमारी हैं। कौशल्या 
के मन में इस कारण मी आपके प्रतिद्वेपई। इस ऐप का 
बदल्ला केने के क्षिमे उसने यह पड़यल्त्र रभा द। इस पहयर्त 
से झापकी उड़ उुक्षद्र गई हे। अब आपसे दिन पत्षर रहे ह#ैं। 
विन पष्कटने पर मित्र भी शरह्रु वन जाते हैं। सूर्य +मक्न को 
सीवन वेठा द मगर जड़ इसखड़ जाने पर वही उसे सुक्रा 
डायाता है। कौशस्पा आपकी जड़ इस्राड फर आपको अपने 
अगे सतमस्तक करना चाहती है । 

असंपरा करी छांत सुनकर फ्रैज़ेपी ऋांप रुठी | उसने 
घोतचा-वास्ठव में ही पद मुसीबत का समय है। मंथरा सं 
रुसने कद्धा-छक्षी तंरा कशना सहो माछूस होता ह। ह्याज 
कछ्त रात्रि में मुझे: थुरेस्‍्त्रम्म भी बहुत झाते हैं। अमर माशम 
ुझआा-कौशस्पा मेरा अहित करना घाह्तदी है। दूमंरा मद्ा 
घाहने पाल्छी है| अच्छा हुआ छूने मुझे साथधपघान कर विया। 

कैक्ैपी जिस कौशल्या को अब तक अपनी बड़ी यहिन 
के समास सममसी थी छसे पापिन भौर राक्षसी समझन॑ छगी। 
जिस पति पर इसे अटक्ष पिश्वास था उसे कपटो सममने 
छगी। जिस राम को बह अपना ही पुत्र मानती थी और सतह 
करती थी अथ इसे अपमा शत्रु सममन॑ श्लगी। उसऊ क्षिये 
मानो सारी सृष्टि सहसा बवस्त गई! वास्तव से शष्टि कहक्षहे 
ही घष्टि बदछ जाठी है। ग्रया दृष्टिस्तटथा घप्टि:। पह सब 
परिषतन होत॑ कुछ सी देर नहीं कगप्रे। कुसंगति क॑ प्रभाव 
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से इतना घोर परिवतेन हो गया। 
रानी कहने लगी--सखी सन्‍्थरा ! तूने खूब सचेत कर 
दिया मुके, मगर जिस आपत्ति का तू पता लगाकर आइड़ है, 
उससे छुटकारा पाने का क्या उपाय है ? 
सथरा मन ही मन प्रसन्न हुई | उसने प्रकट में कहा-उपाय 
न मालूम होता तो में इसकी खबर ही क्यों देती ? मगर आप 
मेरी बात मानो तो आपत्ति टल सकती है, अगर किसी के 
फुसलाने में आगई तो फिर मेरे किये कुछ न द्ोगा | फिर 
आप जाने, आपका कास जाने | 
रानी कहने लगी--तू तेरी हिंतर्चितिका है । में तेरी 
मानूँगी तो किसकी मानूँगी ? अगर में अपने पिता की पुत्री 
तो वही करूँ गी जो तू कहेगी । 
मन्थरा ने देख लिया कि रानी अब पूरी तरह मेरी मुट्ठी 
में है तब उससे कद्ा-सहारानी, क्या वह वरदान वाली बात 
भूल गई हो ? वह वरदान अब कास आ सकता है । राजा 
घले जाएँगे तो फिर वरदान किस काम आएगा ९ 
कोई यह न सोचे कि भरत की साता जैसी सममदार 
रानी भी जब मन्थरा जैसी धूत्ते दासी के कपटजाल में फंस 
गई तो औरों की क्या बात है? हमस भी किसी के कपटजाल 
में फस सकते देँ। ऐसा सोचने का कोई कारण नही है. एक 
सन्‍्त्र ऐसा है, जिसे याद रखने पर कोई धोखा नहीं खा 
सकता । केकयी भले ही ठग गई पर इस मन्त्र को स्मरण 


अगह€ह 
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रखने वाक्षा ऋदापि नहीं ठगा सकता ! यह कोई मियम नहीं 
कि जहां हाभी गिरे वहाँ समी गिरते हया सब कम गिरना 
ही चाहिप | पुल पर जाते समय बड़े-वड़े हों गिर पड़पे है 
शेकिन चोटियोंँ कतार बांभकर घत्नती हैं ढो थे नहीं गिरती । 
आपको कोई किसना मी सरमावे अगर अप अेय और प्रेय 
का बियेक रक्कूेंगे सो झाप घोखे में नहीं आाएँगे । अगत्‌ की 
घूत्तेता से बचने के क्षिए भेय-प्रेम-विधेक ही महामन्‍्त्र है | 

प्रस बह है छो तत्का्त अच्छा ख़गता है मगर परिणाम 
खिसका भयंकर होता है। क्षय इससे विपरीत हैं। बह हरकाक 
चाई अध्छा न क्ष मगर इसका परिस्याम कस्पासरारी होता 
है । श्रेय गात भगर शत्रु मी षद्दे छा प्राप् क्षेनी भाहिए। 

करेकयी अगर भ्रय-प्रेय का मेद्‌ जानतो होती तो एक 
क्या सौ मन्यराएँ भी चसे नहीं बहका सकती थी। ऐ्षेकिम 
कहावस ई--क्षोमी » होते घुठारे मूर्लों नहीं मरते |! इस 
कहावत के झनुसार केकयी क्षोम में पड़ी मन्‍्धरा की बन 
आई। 

आजकल्त स्यापार के नाम पर सट्टे का बाजार गमे है। 
क्षोग तेजी-मन्दी के श्षोम में पड़े ैं। आपको अपने अपीत 
रखने के ख्िए कई पएक-साधु मी तेवी-मन्दी गछाने छगे ं। 
इस प्रकार क्षोग सवार में पढ़डर पद मही देखत कि भेय कया 
है और प्रेय क्या दे? साधु भी आबकों को अपने हाम में 
रक्धने की फिडर में पढ़ गए हैं! किसी स कहा है-- 
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गुठ लोगी चेला लालची, दोनों खेलें दाव | 
दोनों डूत्रे बापडे, चढ़ पत्थर को नाव ॥ 
लोगों को प्रेय भल्ला मालूम होता है, पर श्रेय-साधन में 
ही सच्चा कल्याण है। रावण को श्रगर रास भी अच्छे लगे 
होते तो सीता भी उसके साथ बहा दोडी आती और बह सीता 
को देख सकता था। मगर उसने तो सिफे प्रेय देखा, और श्रेय 
की तरफ ध्यान नहीं दिया । इप्ती कारण लोग उसे राक्षस कहने 
लगे। अगर उसने प्रेय के साथ श्रेय भी देखा होता तो वह 
राक्षस नहीं कहलाता और उसका कास भी हो जाता | अगर 
आप प्रेय का त्याग नहीं कर सकते तो श्रेय को भी सत भूलो | 
केकयी चित में यों आड़े, 
कि कर भूपति से में पाईं। 
भरत को राजपद ठाऊ, 
राजमाता पद मैं पाऊ ॥ 
मन्थरा ने रानी से कहा--आपकी जड उखड गई तो फिर 
कुछ नहीं बनेगा । खेतों के सूख जाने के बाद वर्षा होने से 
कोई लासम नहीं। अभी मौका है। वरदान का उपयोग करना 
हो तो जल्दी करो । राजा से भरत्त के लिए राज्य माग लो। 
भरत राजा होंगे और आप राजमाता होंगी तो सब लोग 
आपकी आज्ञा मानेंगे, अन्यथा कोई टके सेर भी नहीं पूछेगा। 
यही अन्तिम रात्रि है, जिसमें आपके भाग्य का निर्णय होता 
है। सवेरा होते ही बाजी हाथ से जाती रहेगी । 
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रानी ने मम्थरा से कहा-सतूने ठीक सोके पर चेता विया। 
त्‌ मेरी सखी है। मैं तेरा उपकार कमी पहीं मूलूंगी। भवघू 
भरी दाप्ती नहीं सक्की होगी। 

सन्थरा बोष्ली-नहीं महारानी मैं सली नहीं बनता 
भाहती | झापशो वासी रहने में ही सुके सुख है। मैं श्मपते 
किए छुद नहीं चाहती | सरा एक साथ छद्देश्य अपनी सवा 
मिनी की भक्ताई सोचना और सेवा करना है। 

रानी प्रेम पर लुमाई यह बात झाप भी पसंद नहीं करेंगे। 
आप रानी से इस कार्य करे शुरा मार्नेगे। भौर ऐसा मानना 
स्वामाबिक भी है। मगर रानी के कार्य को शुरा सममने से 
आपका हित नहीं होगा । झ्ापको अपनी झोर देखना होगा! 
रानी की बुराई को आप पद नहीं करत॑, बह बुराई 
अगर झापमें भौजूद है तो दसे मी आप बुरा समर्मे और 
स्याग में ऐसा करमे से ही आपका कल्याण होगा। आपके 
सामने श्रेपष का विघास करने बाला प्रेय आब और झाप से 
स्थांग हें भीर श्रेय को ही स्वीकार करें समी समखझना चाहिए 
कि केकसी के रुराहरण से आपने शिक्षा अहण #ीदे।योंसों 
श्मशान का भैराम्प सभी कर ही आता है। पर माम्यशाक्षी पह 
हे शिसझ्रे अतकरण म बह तैराग्य दिक कर रहता है आप 
अपनी हआास्मा के कल्पाण की बिम्ता कीजिए । पझात्मा और 
शरीर को भिभ्न-मिन्न समझकर श्रेय और प्रेय पर प्यान 
दीजिए तो अबश्य पका कल्याण होगा। 
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श्रेय और प्रेय सदा आपके सामने आते रहेगे। में कितने 
ही व्याख्यान दूं, श्रेय और प्रेय की चर्चा समाप्त नहीं हो सकती । 
यो तो वात बहुत छोटी है और स्मरण रक्‍खी जा सकती है। 
अगर मोह की प्रवलता न होने दी तो उसके आचरण मे भी 
कोई कठिनाई न होगी । 

धर्म, पुण्य आदि की बातें श्रेय हैं और तत्काल प्रिय 
लगने वाली किन्तु परिणाम में अप्रिय प्रतीत होने वाली बातें 
प्रेय हैं इन दोनों की मूर्ति आपके सामने सदा ञआती रहती 
है । कल्याण-अकल्याण की वात न केवल बाहर ही वरन्‌ 
अन्तःकरण में भी सदेव उत्पन्न होती रहती है। मगर श्रेय को 
अपनाने और प्रेयका त्याग करने की क्षमता प्राप्त करने में 
ही वलिहारी है | इसी में मानवीय विवेक की सार्थकता है | 

कहा जा सकता है--प्रेय छूटता नहीं है। लम्बे समय के 
सस्कार आत्मा को प्रेय की ओर ही आकर्षित करते हैं. मगर 
यह कथन दुबंलता का झ्योतक है। आत्मा में अनन्त शक्ति 
है आत्मा अपने किसी भी सरकार पर विजय प्राप्त कर 
सकती है। अगर सस्कार अजेय होते तो म॑हात्माओं का 
उपदेश देना निरथेक ही होता। भूतकाल सें अनेक आत्माओं 
ने अपने कुसस्कारों पर पूर्ण विजय प्राप्त की है | उन्होंने 
ठुबेल आत्माओं का पथ-प्रदशन किया है। उस पथ पर चल 
कर हम भी आत्मबविजेता बन सकते हैं | आत्मत्रिजय कोई 
असंभव कल्पना नहीं है | वह एक सुसाध्य साधना है इस 
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सापना के साधन शास्थों में पर्णित क्रिये गये हैं। इनमें से 
एक साधन यह है-- 
समुमर रै प्तुमर रे घुमर रै, 
प्रेगांस चिन॑न्‍्द्र सुमर रै। 

अगर प्रय में यह शक्ति है कि बद आझारमा में बिपट कर 
बेठ खाता दे शां परमात्मा क॑ नाम म भी वह शक्ति है कि वह 
इसे निकाक्त कर फैँक देता हे। जब आपके पझन्तकरण में 
छुमति रु्पन्न हो, उस समम आप परमास्मा को स्मरण करो 
और परमास्सा को झागे कर दो । फिर देखो किस प्रकार 
आपकी रक्षा होती हे भौर आपके कैसा आनन्द आता दे | 

भरत की सात कसी के सामने भेय और प्रेय वोरतों से। 
मेव यह था कि राम के राजा होने भ॑ और दशरथ तथा 
भरत के दीक्षा छेने में बद दिप्त न दाक्षती । प्रेय पह था कि भरत 
दादा हों और राम को शस्प न दिया आम। क्रैशस्मा राम 
साता स् बनने पापे-मैं राजसाता को पदबी प्राप्त करें मई 
दोनों विकत्प रुके सामने ख्दे थे | रसे इन दोनों म॑से 
जिसे बना भाहिए था और किस होड़सा भाहिए था | फेकबी 
अपकी सम्मति खेती शो भाप उसे बंया कइते ! 

आप कदंगे-'हम बही सकाह देते कि रास को राजा मननें 
दो और दशरथ के साथ भरत को दीक्षा क्षे लेन दो । 

संगर पह बाठ पराये घर पी ै, इसीकिए आप सरह्ृ््त 
घे ऐसा सक्षाह द॑ सइते है| पर म एसी घटसा घटने पर मी 


राम-वनगसन | [ श्प७ 


आपकी यह न्यायवुद्धि कायम रहनी चाहिए | आप केकयी 
को जो सलाह ठे सकते है, वही सलाह अपने हृदय को ढोगे 
तो आपका कल्याण होगा। आप जिस बात की प्रशसा करते 
हैं, जिस बात को हृदय से अच्छा सममते हैं, उसे अपनाने 
में क्यों पीछे रह जाते हैं ? 
कल्पना कीजिए, कोई सेठ अच्छी-अच्छी भोज्य बस्तुएँ 
थात्ष मे लेकर भोजन करने बेठा है । दूसरा आदमी वहाँ 
आया और तरह-तरह से उन वस्तुओं की प्रशंसा करने लगा । 
उसे प्रशसा करते देख कर सेठजी न कहा-मित्र, आओ दो 
कौर आप भी ले लो। वह प्रशसक पुरुष भोजन का आमन्रण 
पाकर भी भोजन नहीं करता । वह कहता द-नही, में खाऊँगा 
नहीं ।!” अब ऐसे आदमी को क्या कहा जाए ? यही कहा जा 
सकता है कि जिन चस्तुओं की तू प्रशाप्ता करता है, वह तेरे 
सामने हैं। तू चाहे तो उन्हें अहण कर सकता है। फिर भी 
अगर भहणु नही करता तो तेरी तकदीर फूटी है ! 
आप ऐसी भोजन की बात में शायद भूल न करें मगर 
जहाँ स्वार्थत्याग का प्रश्न उपस्थित द्वोता है, वहाँ भूल जाते 
हैं! जब केकयी की कथा कही जाती है तब आपकी न्यायबुद्धि 
एकदस जाग उठती है और आप कैकेयी को सलाह देने के 
लिए तैयार हो जाते हैं । लेकिन आज़ न राम हैं न केकयी 
हैं। कटाचित्‌ वे होते भी तो आपकी सलाह कौन मानता ? 
इसलिए उनकी वात छोडो। अपनी तरफ देखों। महापुरुषों 
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सापना फ्रे साधन शा्तरों में पर्यित झिय गय हैं। उनमें स 
एक साधन सह हं-- 
मुमर हैं मुमर रै सुमर रे 
श्रेगांत जिमैद्भ सुमर रैं। 

अगर प्रय में यह शाक्ति ई छि यह झारमा में चिपट कर 
सैठ साता ६ हो परमारमा के माम में भी वह शक्ति द कि बह 
रुसे निकाप्त कर पक देठा *ै। लव आपके अन्तकरण में 
कुमठि रुपस्‍्न हां, उस समय आप परमास्मा को स्मरण करो 
ओर परमास्मा को झाग कर दो । फिर ऐेसों किस प्रकार 
आपफी रक्षा हाती है भार आपे कैसा आनस्त भाता है | 

मरत की माता ककयी के सामने भय और प्रय दोनों पे। 
औओ्रेय भह् था कि राम क॑ राजा होत में और शशस्थ था 
सरत के दीछा छने में बह पिप्त म डाश्ती | प्रेय यह थां कि भरत 
राजा दा और राम को रास्य न दिया बाय। कौशल्या रा्ध 
साठा थे बनने पाष-मैं राजमाता कमी पद॒वी प्राप्त करूँ। गई 
दोनों बिकक्ष्प रुसके सामने दाड़े थे | रस इन वोनों में से 
डझिसे कैना भाहिप था और किस शहोइना भाहिए बा फ्रेकमी 
आपकी सम्मसि छेती छो भाप उसे क्या कहते ? 

आप कहट्देगे-'हम सही सब्षा् देते कि राम को राजा बनने 
दो और दशरबव % साज सरत फो दीक्षा से क्षेने दो । 

मगर पद बाठ पराये घर की है, इसीलिए भाष सरतीता 
से ऐमो सक्लाह् द॑ सके है। पर म ऐसी पटमा घटने पर मी 


राम-वनगमसन | [ १्प७ 


आपकी यह न्यायवुद्धि कायम रहनी चाहिए । आप केकयी 
को जो सलाह दे सकते हैं, वही सलाह अपने हृदय को दोगे 
तो आपका कल्याण होगा। आप जिस बात की प्रशंसा करते 
है, जिस बात को हृदय से अच्छा सममभते हैं, उसे अपनाने 
से क्यों पीछे रह जाते हैं ? 
कल्पना कीजिए, कोई सेठ अच्छी-अच्छी भोज्य बस्तुएँ 
थाल् में लेकर भोजन करने बेठा है | दूसरा आदमी वहाँ 
आया ओर तरह-तरह से उन वस्तुओं की प्रशंसा करने लगा। 
उसे प्रशसा करते देख कर सेठजी न कहा-मित्र, आओ दो 
कौर आप भी ले लो । वह प्रशसक पुरुष भोजन कः आमतन्रण 
पाकर भी भोजन नहीं करता । वह कहता है-नहीं, में खाऊँगा 
नहीं ।” अब ऐसे आउमी को क्या कहा जाए ? यही कहा जा 
सकता है कि जिन वस्तुओ की तू प्रशसा करता है, वह तेरे 
सामने हैं.। तू चाद्दे तो उन्हें अहण कर सकता है। फिर भी 
अगर अहण नही करता तो त्तेरी तकदीर फूटी है ! 
आप ऐसी भोजन की बात में शायद भूल न करें मगर 
जहाँ स्वार्थेत्याग का भ्रश्न उपस्थित द्वोता है, वहाँ भूल जाते 
हैं। जब केकयरी की कथा कही जाती है तब आपकी न्यायबुद्धि 
एकदम जाग उठती है और आप कैकेयी को सलाह देने के 
लिए तेयार हो जाते हैं । लेकिन आज न संम॒ हैं न फेकयी 
हैं। कदाचित्‌ वे होते भी तो आपकी सलाह कौन मानता ? 
इसलिए उनकी वात छोड़ो । अपनी तरफ देखो। महापुरुषों 
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ने जा पऊुवाम पाए हैं, इन्हीं पऊवानों का साक्ष आपके सामने 
मौजूद ६। अगर झाप पूरा तरह पढें नही ला संउते ठोडों 
कौर हो क्षा। इसने पर भी झाप सैयार महीं हाव शो गइ 
आपका सौमाग्य नहीं कहा जा समता । 


मरत से सुत का निस्मदेह 
रएू मैं कर उपाय निज गेह। 
प्बन भी मानों उसी प्रक्ता 
शून्य में कामे लगा पुछार। 
गूजते थे रानी के काम 
तौर-सी छगती भी बह ताम । 


रानी को साबना पल्तट मइ। बह सोचने क्तगी-मुके पद 
सकी न मिस्तठी तो मरी क्या गछि होती ? मैं झापत्ति के अहाब 
में वह जाती और मेरी पुकार पर कोश कान म येता । 

अन् फैक्ेयी से मिम्यम किया-में मरत के सिए राम्प 
मार्गूंगी । मय सरत राय होगा और मैं राजमाता वनूंगी। 
कौशाल्पा पुरे पर बैर रखकर ओ वुष्ठ करना चाहती कै 
बह मैं पही होने पूगी। बह मुमेः अपने भ्रधीन रखना 'भाहती 
हैं मगर मैं एस अपने अघीन रक्खूगी। मैं राजा से बर माँग 
कर उसका चहयन्त्र बिफल्ष कर दूंगी। 


इस प्रकार संकस्प करके रानी ने बढ़िया वस्ध और आर्मू- 
पंण इतार दिये! फरे-पुराने कपड़े पहन कर वह कोपभबम 


राम-वत्तगमन ] तर 


में जाकर पड रही |&# 

अयोध्या उत्साह-आनन्द से मम्न है। इधर दशरथ रास 
के राज्यासिपेक की तैयारी करवा रहे हैं, उघर कैकेयी कोप- 
भवन की मेहमान वन गई है। राजभवन में क्या हो रहा है, 
दशरथ को कुछ पता नहीं । इसलिए ज्ञानी कहते हैं-किसी 
बात पर गब॑ सत करो । तुम जिस बात के लिए गब कर रहे 
हो, उसके विरुद्ध कहाँ, क्या हो रहा दे, इसका तुम्हे क्या 
पता है. ? 








#यह पहले बताया जा चुका है कि जैनरामायर में मन्थरा के 
उकसाने का वर्णन नहीं पाया जाता ? इसी ग्रकार राज्य माँगने के 
लिए कोपमवन में अवेश करने का भी उल्लेख उसमें नहीं है। जैन 
रामायण के अलुसार रानी स्वयं दशरथ के पास पहुँचती है और 
वरदान मांयती है । पृज्यश्री ने शिक्षा देने के लिए तुलसी-रामायण के 


आधार पर कोपभवन का वर्णन किया है, यह बात उन्होंने इस वर्णन 
के आरम्म में स्पष्ट कह भी दी है । 


श्ष्ष ] [ अपाहर-फिर्पापसी 
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मे शो पफ़पान साप हैं जी पहु्यानों इा थाक्ष आ्रापक सामने 
भौशर ६ै। अगर झाप पूरी मर वर्दे नी णा मम्स शाडा 
दौर हा सा। इतन पर भी झाप तंयार नहीं हात ता यह 
आप हा सौमाग्य महीं कटा जा समता । 


मत पे सुब हा निस्पदेद, 
रएू मैं पर उपाय निज मैह | 
प्रयन मौ मानों उच्ती प्रफ, 
जास्य में शर्मे सगा पुरा 
गूजत मे रानी के ग़म, 
तीर-सी लगती थी बह तान । 


रानी का भापना पक्षट गई। यह साचन छगी-भुमे पद 
मक्की म मिलती छो मरी कण गति द्वाठी | मैं आपत्ति फे बहाव 
में बह खाती और मरी पुछ्यर पर कोइ कान न द॑ठा । 

अप कैऊयी स निम्पप किपा--मैं मरत के किए राम्य 
मार्येगी । मरा सरत राजा हांगा और मैं राशमाता क्नूँगी। 
क्षैरास्पा मुझ पर पैर रफ़्क़र जो बुछ करना चाहती 
वह में नहीं होन दूंगी। बह मुर् अपने झधीम रफ़ना चाहती 
है मगर मैं णसे अपने शमीन रक्‍्खूंगी। में राजा से बर माँग 
छूर उसका पह्यन्त्र बिफसा कर दूंगी । 


इस प्रबार संडल्प करके रानी ने यढ़िया वस्म और आमू 
अ॒ख उलार हिये। फरे-पुराने कपड़े पहम कर थष्द कोपसबस 


न पक 2४5 3, श्घ६ 
 आशक लक 


तैयारी करवा रहे हैं उधर केैकेयी क्ोंप- 
की भेहमान वन गई हैं। राजभवन में क्या हो रहा है, 
उँद पत्ता नहीं | इसलिए ज्ञानी कहते हे-किसी 
हे पर गये मत करो । छुम जिस वात के लिए गर्व कर रहे 
का हे विरुद्ध कहाँ, क्या हो रहा है, इसका तुम्हे क्या 


हट: 


न व हि वाया जा छुक्ा हैं क्लि जैनरामायरु में मन्‍यरा के 
है अपन में 6 >> जाता ? इस्ती अज्ार राज्य सॉयने के 
गे अपार 2 गो सी उत्तर उसमें नहीं हैं । जैन 
कद ५ यानी जब दशरथ के प्रास पहुँचती है और 
बा ओपन न ० शिज्ञा देने के लिए ठलसी-रामावस् के 
ह चहट उन्होंने डत वर्चानि 
में कहमीटी हे 3५ / हैं, वह बात उन्होंने उस वर्रानि 


राम और सीता का विचार-विनिमय 


गहाँ मुझे एक बात भौर कहना ह। यह बात सार-बार 
मेरे चित्त में उदूमूत होती थी छेकिन किसी कमि की कक््पना 
में नहीं मिक्तती थी। मैं सोभता था-मारत के पनेक कबियों 
पे राम का चरिसत ख़िसकर अपनी काठ्यस्ता-कुशक्षता प्रकट 
की है और '"प्पनी कविता क्रो अमर बनाया है। खेकिन राम 
ऋ% भझक्षीकिक घरित पर अपूव प्रकाश डालने वा्ती पक बात 
किसी सी कवि की कबिता में ढयों नहीं मिल्ष रही ६! सच्ची 
जाए किसी कवि की कस्पना मे हांती तो 'बाहिए। 'ाक्षिर 
बह मात मुझे 'साकेस काध्म में मिख गई। तुक्लसी-रामायण 
में भइ बात महीं ६ । वह बात यह है-- 
इस पतमय क्‍या 7रते मे हम, 
क्रदय के साम ह्दयलसंधास ! 
उच्च ट्विमगिरि पे भी मे घौर 
फ़िश्ु सम बे सम्प्रति ग॑गीर। 
उपस्बित वह अपार अषिम्र 
दीख पड़ता गा उनहों मार । 


रास-वन्गसन ] [ १६१ 
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हाय वह पितृबत्सलता भोय, 
आर निज बाल्यमाव का योग | 
वियत-सा समझ एक ही सग, 
शिथिल से थे उनके सब अंग | 
कहा वेदही ने-हे नाथ / 
असमी तक चारों भाई साथ । 
भोगते थे सब्र सम सुखभोय, 
व्यवस्था मेट रही वह योग । 


जिस समय दशरथ राज्याभिषेक के संगल कार्य की 
तैयारी कर रहे थे, पुरजन आनन्द मना रहे थे और उत्सुकता 
के साथ सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहे थे, केकयी कोपभवन में 
पड़ी थी, उसी समय राम क्या सोच रहे थे ? राम को जब 
राज्यासिपेक की खबर लगी तब से ही वह गभोर विचार में 
छूब गये थे। 


हमें रास के चरित्त पर ही ध्यान देता है । रामचरित की 
पूर्णाता प्रकट करने के लिए ही केंकयी आदि के चरितों का 
उल्लेख फिया जाता है। सगर और सब चरित प्रासगिक 
है। असली उद्देश्य तो राम का चरित प्रकट करना ही है। 

साधारण मनुष्य को दो पैसे के लाभ की 
प्रसन्नता होती हैं। फिर राम को तो स्वर जैसा 
वाला है। उन्हे म्लिना इर्प न होना चाहिए 


सभावना देखकर 
सा राज्य मिलने 
ए ? भयर उनका 


१8४२ ] [ ब्वाहर-किरखाबली 





धघरित आर हो हुछ शिक्षादठां हूं) कवि का कयन ६ कि राम 
रस सममर अपन हृदय क साथ द्ववयसंप्राम कर रदे थे । 
दे सोयते घे-क्या में राम्य करन क निमित्त अस्मा हैं? मुझ 
अपमे मिटाकर छृगस्‌ में पम्र क्री स्थापना करना ह श्रेय की 
महिमा प्ररट करऊ प्रम क प्रति श्पाग भाजना रप़मा छ्िजलाना 
है। फ्रि कया मैं स्वय॑ इस प्रय के चदइकर सें पढ़ जा 
अगर इस फेंदे म फंसा तो भेय से व॑चित्‌ रह जाना पड़ेगा। 
ग्रह रास्प मरे भ्रम का गिघातऊ शोगा। पिताजी फो सुझे ही 
रास्म वेने का विचार वर्षों झागा ? मरे सीन भाई और भी हैं। 

राम हिमाक्षय को तरह रच थे | वह सोचने हगे--राभ्य 
केने पर मैं मेंषा मल ही भर हो बाएं पर भुम में गंभीरता 
नहीं रहेगी शया राश्य स्पाग देने पर बह एउश्वता ग॑मीरता 
में परिणत हो जायगी । ह्पनी तअचता को राम्म ख्लेकर 
अधिक 6च5घ नहीं बनाऊेंगा वरम्‌ राग्ब को ल्‍्पाग कर इसे 
गंभीर असार्डंगा । पह रामस्मअझ्रषिकार बास्‍्तव में मर क्षिए 
भार है। 

राम को राश्य मी मार माशम होता है। झाप किसे मार 
सममठे हैं  धाप पस्तु की असस्तिमत को नहीं लामते । 
इसो कारण मार डालने वाल्ली वस्तु को मारन डाक्षते बाकी 
ओर मार स बालने बाझ्की को भार बाखते बाशी बस्तु सम 
मत हैं। भापकों जो वस्तु प्रिय है, वह किसनी दी सारी हो 
आप रुसे हल्की ही सममते हैं। इस बत को पक च्एान् 
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ते सममकता ठोक होगा । 
एक सेठ के लडके का त्िवाह दूसरे सेठ के यहां हुआ था। 
उसकी स्त्री बहुत ओछे “स्वभाव की थी । एक दिन सेठ का 
लडका भोजन कर रहा 'था और उसंकी माता तथा पत्नी 
सामने बैठी थी। सासू ने 'बहू से कैहा--बहू. जरा शिल्ा तो 
उठा लाओ, मसाला पीसना है ) बहू तंड़क फेरे बोली-- 
में क्या पत्थर' उठाने यहा आई हू! मेंने अपने बाप के घर 
करी पत्थर नहों उठाए | साधू गंभीर और सममभद्धारं थी। 
उसने वहू से सिफ इतना कहा-मुंक से भूल हुई कि मैंने तुम्हे 
यह कास करने को कह दिया। मैं स्वय उठा लूँगी। यह कहकर 
' उसने-स्वय शिला उठा ली और मसाला पीस लिया । 

४ _* लडका यह सब देख--सुन रहा था | पत्नी के इस दुव्य- 
चहार से उसके हृठय को बडी चोट ज्गी। वह सोचने लगा- 
'मेरी माता के प्रति इसका ऐसा व्यवहार है!। लड़का कुलीन 
था| उस समय तो वह चुप रह गया पर उससे निम्वय कर 
लिया कि किसी तरकीब से इसकी अक्ल ठिकाने लानी होगी | 
ऐसा निश्चय करके वह चला गया । 

ल्डका सराफी की दुकान करता था। एक दिन उसकी 

_* छुकान पर एक हार बिकने आया। उसने वह हार खरीद 

/ लिया और सुनार को बुला फर कहा--इस होर में पान की 
जगह लोहे की ढाई-सेरी सोने मे मढ़कर जड दो ऊपर से 
कुछ जवाहर जड़ दो, जिससे भीतर लोहा होने का किसी 
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को ढपाक भी न आबे। सुनार से ऐसा ही “किया (त्वर्ी 
बह हार अपने घर स॑ परया। उसने ध्मपनी पत्नी से का” 
अआज एक पहुत [ढ़िपा हार ३किकनेटआया“था [:मैंने; चसे 
लरीद शिया है। यांत इतनी ही ६ छियह मारी-बहुँत हे 
पुम्हारा] शरीर बहुत-लाओुर्क है ? वर्मा“ेहुम्दारे क्षाड्रेक,पा। 
हुम रुपका बोर नहीं संमाक्ष फकोगी |( (“हा ४ हों 
*. (पत्नी के विक में शुद्दगुद्दी पैदा हो गइ। बोल्ली-वियाभो 
हो पही किठना, भारी हैःवह हार! मैंने अपने पिता! क पर 
बहुत भारी-भारी गहुने पहने'हैं। 2५ #ए० 7 4. ४7 ५ 
# ५ पठि ते(कैहा-हां देश ज्लो । मगर तुम से बह उठेगा २गर्ही 
परिन ने हार: बेखा ठो खुश हो गई। कदम जैगी-उँति 
अपने प्रिताओी।.के पर प्र तो इससे भी मारी हार पहम हैं। 
फनक सामने:पहु,क्‍्या चीज है। //- 3४८ अं ०-2 
3 » प्रुद्दि बोल्ना--हां ,पहले।झंगे । बह बड़ा पररुँ॥ प्मपती 
शक्ति वेल को | पहन क्षको तो पहन खो !. / 72 “य जज 
।॥7- पेस्ती- पहन ठो मैं दूं गी ! इसकी कीमत श्पा है | १ 
पति--कीमत की चिस्शा सत छरो।? वह सा मैते[ कुका 
है ६&।१ ६6४० 7८ 0 ।४ ० ३४४ए- ह्न 
+ “ झी नेहार पहल किया। हार पहलने की खुर्शी में ।चह 
फूक्षी 'लड्ठी समाई। घर का कास दौड़-बोड़ [रुर करोते करगी 
हार-बार-आर उसकी छाती से टकराता और छाती'गी हृशू 
डियाँ /बूर बूर/दोते को हो गई फिर भी बह हार का कझ्ोम 





साम-वनगसन | - गण 2 रेधश 
नहीं. छोड़े ,सक्रों स्‍। हार पहन कर > उसकी , प्रसन्नता बहुत 
बढ गई ] 2 ५३००, गत $ ४3 एफ 
* %7” लड़के ने सोचा-हारे के लोभ मे “यहः अंधी हो .-गई है ! 
“ पे हॉरयकारभारमांलम ही' नहीं होता ! :अगेर ढाईं-सेरी की 
ऐटें 'खाते-खाते! छाती: का खून जस गया तो था बवाल - 
इ5',खड़ो! होगा, -दव्रांइ-दारू की- फंमट तो भुके ही करनी 
बहगी। * 5 कि का 8 आह 2 
४ ६ एकांत, | जंब स््री “सो - रद्दी थी, “उसके ,पति' ने किसी 
ओऔजारः से ढाईसेरी :का सोना हटा “दिया! ढाई-सेरी. आधी 
नज्‌र,आने ' लगी |: सुबह स्री'ने उठ 'कैर देखा-अरे ! हार 
तो लोहे,।का/है।। लोहा :पहना “कर - सुझे। बोझों क्यों मारा ? « 
'बैर सजाना ही था तो और तरह भेंजा लेते।7 ४५८: * 
४ ,सेठ के लडेके ने कहा-में तुम्हारी सुकुंमारता फी परीक्षा" 
करना चाहता था। एक दिन, माँ.ने शिल्ा:क्ञाने' को कहा थां 
तब' ठुम, इतंनीः सुकुमार थी कि..तुम्नसे ,शिल्ा नहीं जठी | .फिर 
तुम शिल्ला से भी भारी बोम गले. में लटकाये रहीं और/कष्ट 
का झनुभव, नहीं किया । आज, जब तुमने “देखा कि -यह सोना 
'नहीं लोहा है, तो फिर तुम्हें बोक लगने लगा। बोक क्या लोहे 
में ही होता है,' सोने में नही ? सुम्हें सीख - देनें के लिए ही मैंने 
>यह उपाय किया था । ,तुस सेरी “साता- को देव>गुरु की तरह 
ही पूजनीय सममता। मैं माता से द्रोह करके, ल्री का' गुलाम 
होकर रहने,वाले कपूतों में नही हूँ; », * ; 





फट 
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को क्पोज़् सी न आबे। सुनार ने पेसा 'ही/किया दी 
बह हार अपने घर लेए गया |_रैंसने“ब्यपनी धत्ती से कशा- 
आज़ एक वहुत ज़ड़िंभा हार?विकमे/आयाव्या पसौनिः चसें 
सरीद;क्षिया है । बात” इतनी ही है. कि-पह मारी-बहुँत है' 
हुदारा शरीर बुहुत- लाझु्क है ६ बर्नाशुम्दारे ज्लापैक था! 
तुम इसका'बोर नहीं संभाल सक्षेगी [// हटा पछए्ट ; 
+ “पी केपीिष्त'में गुशुगुदी पैदा हो शई। बोष्ली--दियाभो 
लो सही फ़िलना भरी हैः वह हाण।! सैंनेटअपने पिता केंपर 
बहुत मारी-भारी गहे पहनेईं। 3५ 4"“ ४5 5४॥/|८ 
# ९ ८ पति ते(कहा-सो“देस छो | मगर तुम से बह उठेगा [७ई 
पल ते हार; देखा तो खुश हो गई कहमे करगी-रनि 
अपन प्रिताजी).के मर पर तो इसस मी मारी हार पहने हैं। 
इनके सांमन यह क्‍या चीज है। 7-- 53 
) < प्रेति बोक़ा-हां पहनाडोगे | वह बड़ा धरहे। अपनी 
शक्ति देस सो । पहन सड्े ठो पहन को (४ + 7 यह 
॥4 + पैकी-+पहन सो मैं लूँगी | इसकी कीमत दया है । /* 
पति--छीमत की बिस्सा मठ करो।* वह ता उनि श्ुका 
हिल + [फ्रपल “काए 54770 ३ | है 
» “ झ्रोसहार पहललिया। हार पहनन की खुशी में अद 
कृष्छी पद्टी समाई। 'घर का काम बीह-दौड़ [कर करते कगी। 
हार बार-बाए- उसकी दाती से टघराता आर छातीबी हुई 
डिपोंज्यूर चूर /हाने को दा गई क्रि भी बह हार का होम 


राम-वनगसन ] हि 2 
डा पथ डर जप मल] नव की पक 
नहीं. छोड :सक्री ,। हार पहन « कर « उसकी प्रसन्नता बहुत 
ह॒ बंढ गई 8225 २५, कि ना ३. ६... पक ८६ 
“ ह? लड़केने सोचा--हार के.लोम' में *यदः अंथी हो, गई है.। 
: इसे हार.का/भांर आलम ही ' नहीं: होता ! अगर ढाई-सेरी की 
' चोर्दे खाते-खाते “छाती : का “खून जम गयी तो ना बवाल - 
: “उठ खड़ा होगा! “दवाई-ठारू कीः मंमट' तो सुंके ही करनी 
5 पढ़ेंगीए। है हे 05 5३४ ० हर 5 के का 
5 कह ६ एकरीत, , जब स््ी “सो + रही थी, उसके पति "ने किंसी 
' औजारः से ढाई-सेरी .का सोना;:हटा* दिया ! ढाई-सेरी आधी 
' -नजर/आने “लगी” |; सुबह , सत्री 'ने उठ कर देखा-अरे ! 'हार 
,, तो लोहे,.का/है;। लोहा पहला “कर . मुझे बोमों“क्यों मारा ? 
। चैसेंजाना ही था तो और तरह मजा लेते।, ” ५५८7५ भर 
* /7 3सेठ के ल्डके ते कहा--मैं तुम्हारी सुकुमारता की परीक्षा" 
करना चाहता था।। एक दिनः माँ ने शित्षा लॉने' को कहा था;.* 
: तब'तुम,” इंतंनी” झुकुमार थी कि, तुमसे ,शिला नहीं उठी ।,फिर 
पु शिला से भी भारी वोम' गले. में लटकाये रही 'और*कषट 
. का अनुभव नहीं किया । आज जब तुमने देखां कि यह सोना 
, ' नहीं लोहा है,; तो फिर तुम्दे' बोर लगने लगा ।, बोमक क्या लोहे 
में ही-होता है, सोने में नहीं? तुम्हें मीख- देने के लिए' ही मैंने 
. “यह उपाय ,किया था ) ,तुस मेरी “मात्ता- को-ठेव-गुरु की तरह 
“ही पूजनीय/सममतना । “मैं सात्ता से “ड्ोह करके ' स्री का 
होकर रहने वाले कपूतों ३. १88 ली ० आल 


0. बन 
कर 
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अब आप अपने बिपय में सोचिए | आप पाप का घड़े से 
बड़ा बोमय उठा केसे हैं सगर परम का थांड्ा-सा मार भी नहीं 
रत सकते | सोने का घोम प्रसप्नतापूर्षक सहार सूते हैं पर 
क्षोडे का बोर नहीं सहारा श्ाता | भगर श्षानी की धष्टि में 
पोमे कम बोक और कोह का बोस समान है | झाज गरीर्मो 
को भूस कर आनस्व करने बाक्षों की कमी नहीं दे। पर राम 
ढहते है-पिठाओी मेरे ऋूपर राग्प का मार क्यों डालते £ै 

शाम सोचते --पितासी संसार क्री रीति के भनुसार 
वारसन्नलमाव से मुझे; भोगों मे डाक्षते हैं, लेकिन बया बास्तव 
में चह राम्यमोग अच्छा हे? झमब तक हम पारों भाई साथ- 
छाघ रहते थे साथ झ्षातें-पीव थरे। हम में भापस में माई- 
भाई का सम्दन्ध भा। सगर राजा होसे पर स्दासी-सेवक का 
सम्बन्ध हो जाएगा। मैं स्वामी और ब॑ संवक समझे जाएंगे। 
कया साई-भाई के सम्धस्थ की अपेक्षा स्वामी-सेवक का सस्बस्ध 
अभ्छा होगा ? हम बचपन से साई रहे भर अब स्थामी-सेवक 
होंगे । 

राम इस प्रकार बिचार-तरंगों में बह रश्े बे । सामषरी बाप 
ही देठी इई भी । रास छे हृदय में विचारों कर जो सस्मन 
अस्त रहा या शामकी पर भी उसने असर किया | 

एक के सन की बात दूसरे के सन में झानने-बूसरे करे 
माद्म हो जाने की विद्या पूरोप में आज ककश्न भी सीसी श्ाती 
है। एक समाक्ारपद्र मपदाया कि हो भहिक्षाओं ने जो 
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बहिने थी, इस विद्या का अभ्यास किया था। वे आपस में एक 
दूसरी के मन की बातें जान लेती थी। उन्होंने इस विद्या की 
परीक्षा भी की'थी। दोनो बहिनें कुछ कोस की दूरी पर बेठ गई 
दोनों के साथ कुछ प्रतिष्ठित' विद्वान भी बेठ गये। पास 'बेठे 
विद्वानों ने एक कागज पर कुछ लिखकर एक महिला को 
दिया और उसे दूसरी बहिन को कह देने के लिए कहा। 
उसने इस प्रकार चिन्तन किया कि उसके सन की बात दूसरी 
बहिन के मन में पहुँच गई। उसने अपने पास वालों से कहां-- 
लिखिए, मेरी बहिन अमुक-ञअमुक कहती है । 

सिलान करने पर बात सही निकली | सगर यूरोप के 
लोग जिस विद्या को आज सीखते हैं, वह विद्याएँ भारतवर्ष ' 
में बहुत पहले से विद्यमान हैँ । भारतवर्ष ने आध्यात्मिक 
शक्ति के द्वारा आश्रयंजनक विद्याएँ प्राप्त की थीं | परन्तु 
अब आध्यात्मिकता के साथ ही साथ छउत्त विद्याओं का भी 
लोप होता जा रहा है, यहाँ तके कि शधिकाश बिय्याएँ लुप्त 
' हो चुकी हैं। ' 

- पति-पत्नी का मन अगर निष्कपट हो तो एक को दूसरे 
की बात जान लेना कठिन - नहीं है। सीता ने राम के मन की 
बात जान ली। वह राम से कहने लगी--ताथ ! आपको राज्य 
मिल रहा है। इस विषय में गहराई के साथ विचार करने 
की आवश्यकता है | कस से कम देवरों के सम्बन्ध में तो 
विचार करना ही चाहिए । अब तक आप चारों भाई साथ 
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अब आप अपने विषय में सोचिए | आप पाप का बड़े से 
बड़ा बोका इठा छेपते हैं मगर धर्म का थांडा-सा भार मी नहीं 
शठा सकते ! सोने का धो प्रसप्रठापूषक सट्दार सकते हैं पर 
होदे का बोझ नहीं सहाय आाठा ! भगर ज्ञानी की दृष्टि में 
सोने का बोक भौर शोदे क्र बोक समाने द।! भार्ज गरीरी 
को 'यूस कर आतस्व्‌ करने बाक्षों द्री कभी नहीं है! पर राम 
कइत॑ ं--पिताओ मेरे ऊपर राम्प का भार क्यों डास्तपे ई ! 

राम सोचपे हैं>-पिताझ्नी संसार ढी रीठि के अनुसार 
बारसक्षभाव से मुझे भोगों में डासते हैं, लेकिन क्या बास्तव 
में पह राम्यमोग अच्छा है ! अब तक हम चार्से भाई घाभ- 
साम रहते थे साथ कापे-पीदे थे। हम में झापस में माई- 
भाई का सम्बन्ध था। मगर राजा होने पर स्वामी-सेषक का 
सम्बस्घ हो श्लाएगा । मैं स्वामी और ब॑ सेषक समफे णाएँगे। 
कया माइ-साइ के सम्मन्ध की प्मपेक्षा स्वामी-सेवक का सम्बन्ध 
अच्छा होगा | हम बचपन से भाई रद्दे और हब स्वामी-सेषक 
होंगे । 

राम इस प्रकार यिार-धर॑गों में यह रदईं थे । जआामकी पास 
ही बैठी हुई थी । राम क ड्रतय में विचारों का जां सस्थत 
अप्त रह्या था जानी पर मी रुसने असर किसा । 

पद क॑ सन की बात दूसरे के सन में जवानने-वूसरे को 
मास्तम हो जाने की विधा धूरोप में आज कल्न मी सीक्षी जाती 
है। एक समाचारपत्र मपद्माथा कि दो महिक्षाओों मे को 
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बहिने थी, इस विद्या का अभ्यास किया था। वे आपस में एक 
दूसरी के मन की बातें जान लेती थी। उन्होंने इस विद्या की 
परीक्षा भी की थी। दोनों बहिनें कुछ कोस की दूरों पर बेठ गई 
दोनों के साथ कुछ प्रतिष्ठित' विद्वान भी बैठ गये। पास बेंढे 
विद्वानों ने एक कागज पर कुछ लिखकर एक भहिला को 
दिया और उसे दूसरी बहित को कह देने के लिए कहा। 
उसने इस प्रकार चिन्तन किया कि उसके मन की वात दूसरी 
वहिन के मन में पहुँच गई। उसने अपने पास वालों से कहां-- 
लिखिए, मेरी वहिन अमुक-अमुक फहती है । 

मिलान करने पर बात सह्दी निकली । सगर यूरोप के 
लोग जिस विद्या को आज सीखते हैं, वह विद्याएँ भारतवर्ष ' 
में बहुत पहले से विद्यमान हैं । भारतवर्ष ने आध्यात्मिक 
शक्ति के द्वारा आश्थयंजनक विद्याएँ प्राप्त की थीं | परन्तु 
अब आध्यात्मिकता के साथ ही साथ उत्त विद्याओं का भी 
लोप होता जा रहां है, यहाँ तक कि अधिकांश बिद्याएँ लुप्त 
हो चुकी हैं। 

पति-पत्नी का सन अगर निष्कपट हो तो एक को दूसरे 
की बात जान लेना कठिन - नहीं है। सीता ने रास के मन की 
वात जान ली ) वह राम से कहने लगी--ताथ ' आपको राज्य 
मिल रहा है। इस विषय में गहराई क्रे साथ विचार करने 
की आवश्यकता है | कम से कम देवरों के सम्बन्ध में तो 
- विचार करनां ही चाहिए | अब तक आप चारों भाई साथ 
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अब आप अपने विपय में सोचिप | आप पाप का बड़े से 
डड़ा घोर उठा छेंते हैं मगर घममे का थोड़ा-सा भार भी नहीं 
बठा सकते ” सोन का बोर प्रसक्रठापूनेक सहार सऊुपे ई पर 
कोड का गोरू नहीं सहाय बाता ! भगर ज्ञानी की चर में 
पोने का बोक और शोदे कम बोर समाने है | काज गरीबों 
को चूप कर आनन्द करते वाक्षों क्री कमी नहीं है। पर राम 
कहते हैं--पिठाजी मेरे रूपर राज्य का मार क्यो डासते दें ! 

शाम घोचते दैं--पिताजी संसार की रीति के अमुसार 
बास्सक्षमान स॑ मुझ भांगोंमें डाक्षद हैं. फ्ेकिल कया बासस्‍्तथ 
से घह राश्यमोग अच्छा है? अब तक हम चारों माई साथ- 
साथ रदत॑ प॑ साथ श्षाते-पीत थ्रे। हम में क्रापस में माई 
भाई का सस्वस्य था। मगर राजा होने पर स्तामी-सेवक का 
सम्बन्ध की लापगा | मैं स्वामी भौर * सेवक सममे जाएंगे। 
कया साई-माई क सम्बन्ध की ध्पेक्षा स्वामी-सेवक का सम्मस्म 
अच्छा होगा ! हम ब्पन से साइ रदे और अमर स्वामी-सेपक 
होंगे। । 

राम इस प्रकार विचार-तर्रगों में बह रद्दे थे । जानकी पास 
ही बैठी हुई थी । राम के हृतय में विचारों का यो सस्थन 
अब रहा था लानकी पर भी रुसने असर किया । 

एक के सन की बात दूसरे के सन में प्लानने-दूसरे करे 
साहस हो यामे की दिप्या यूरोप में आज कख्र सी सीख जाती 
है। एक समाभारपत्र मेपदाथा कि दो महिकाओों ने थो 
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बहिने थी, इस विद्या का अभ्यास किया था। वे आपस में एक 
दूसरी के मन की बाते जान लेती थी। उन्होने इस विद्या की 
परीक्षा भी की थी। दोनो बहिनें कुछ कोस की दूरी पर बेठ गई" 
दोनों के साथ कुछ प्रतिष्ठित विद्वाव भी बैठ गये। पास बेंठे 
विद्दानो ने एक कागज पर कुछ लिखकर एक भहिला को 
दिया और उसे दूसरी बहिन को कह देने के लिए कहा। 
उसने इस प्रकार चिन्तन किया कि उसके मन की बात दूसरी 
बहिन के मन में पहुँच गई। उसने अपने पास वालों से कहां-- 
लिखिए, मेरी बहिन अमुक-अमुक कहती हे । 
मिलान करने पर बात सही निकली | मगर यूरोप के 
लोग जिस विद्या को आज सीखते हैं, वह विद्याएँ भारतवर्ष ' 
में बहुत पहले से विद्यमान हैं । भारतवर्ष ने आध्यात्मिक 
शक्ति के हारा आश्चर्यजनक विद्याएँ श्राप्त की थीं । परन्तु 
अब आध्यात्मिकता के साथ ही साथ उन विद्याओं का भी 
लोप होता जा रहा है, यहाँ तक कि अधिकाश विद्याएँ लुप्त 
हो चुकी हैं। ' 
ति-पत्नी का मन अगर निष्फपट हो तो एक को दूसरे 

की बात जान लेना कठिन - नहीं है। सीता ने राम के मन की 
वात जान ली। वह रास से कहने लगी--नाथ ! आपको राज्य 
मिल रहा है। इस विषय में गहराई के सोथ विचार करने 
की आवश्यकता है | कस से कम वेवरों के ,सम्न में तो 
- विचार करना ही चाहिए । अब तक आप 
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रहते भौर कां-पीते थे, बराबरी से रइते थे। क्षेकिन झब 
जो हो“रहा है. इससे दरावरी मिट“खायगी। यद मादगेब, , 
ये फर्ड डाहने बाली स्यवस्था है।, इसलिए ।मैं फशती हूँ हि... 
कप को सिजनते इाका राम्य<कहीं; संर्योग ज्े/पिमोग मेल, 
नहीं डाक पेगा,ह / » : हैं ४8 3 ०उकी 
३३३ पीता की घात सुन कर राम गोलकेटे-वाह 'सीठा | मरे 
दिछ में। जो वात झा रही यीं। वही तुमने “मी कही हु मैंग्मी 
इसी प्रमस्पा/पर।पिघार करारंधा हूँ। | ४ 7 7 

मित्-झा इसके शराज्ञाज  * 

शज देते हैं 7हुसको आज | ? 

हुस्कें रूषृत्ा (है कह भ्रषिक्नर .. 

रफ़प है प्रिये मोग या भार ।6 हट 

सीठा कहती है-- मरे श्रपुर आपको राम्य फया दे रहे 
हैं मानों साइपों क्रो भापप में अंत्ग-भक्षण कर रहे हैं-, 
दुशाए दे रहे हैं। कया भापका ऐसा एचिकर है? झाप उसे 'बाहते 
हैं! आप रास्प के प्रिय वस्तु सममते हैं या मार मानते हैं (९ ॥/ 
सीता को मोठि आज दी बहने भी क्या देपरों के विषम 

में देघा ही सोचती हैं? राम्ब तो बड़ी तीज है, पा गुष्ण 
से दुच्छ अस्तुझों को ख्रेकर ही शेवरानी-जेसनी में महाभारत 
नहीं मचत्र जाता ९ माइन्साइ के बीच कछह कौ थेक्ष नदीं। 
हो देती | कया जमाना था वह धजब सोहा इस इंश में 
छत्पत्त हुई थी ! सीता जैछी> विधारशीक्ष सती! के प्रताप 
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से यह 'देश धन्य हो गया है) आज क्या स्थिति है ? किसी 


, कवि ने कहा है ५ ४४ ४ । ; 
:+५' « ४ एक उदर का /नीपज्या।, जीमण जायाग्वीर || * 
कै, “0 औरत का पाले पडया| निहि तरकोंरी में सौर ॥ ९" हा 
| ” «बहिनों: “अगर घर को जानती हो तों::इस बात के 
'विचार रक्लो कि भाईभाई मे में न पड़ने पावे। ' | 
/ » सीता ने राज्यप्राप्ति के संमय भी इस घात का “विचार 


अल कक ज 


किया था,।.वह/ राज्य को-भार मान रही' “है। मगर आज क्या, , 


7 कर 


“४ भांई और क्या. भौजाई, जरा--ज॑रा सी बात के लिए छलें-- 

“६ फैंपट करने से नहीं चूकते |“. * 

“ “-, , , रामचन्द्र; सीता,से कहने लगे-प्रिये ! 'तुम वास्तव में 
असाधारण ख्री.हो |, बड़े भाग्य, से मुझे मिली हो | स्त्रियों पर - 

* साधारणतया थह दोषारोपण «किया, जाता है कि वे पुरुष को 
गिरा देती" हैं, पुरुष को “ऊष्बंगामी नहीं 'बनने देती--उसके 

४ ”पेलःकांटे- डालती हैं और यहा तक कि पुरुष को नरक में ले * 
जाती है। सगर जानकी, तुम अपवाद हो । पुरुष की प्रगति में 
बाधा डालने वाली स्थिया और कोई होंगी, ठुम तो मेरी प्रगति 
ही-हो. | तुस ,मेरी सच्ची सहायिका हो । जो काम मुझसे 
“अकेले त हो सकता, वह तुम्हारी सहायता से कर सकू गा। 

! “' ज्ञानकी ! मैं स्वय राज्य को भार मानता हूँ। वह वास्तव से 

भार ही है। में राज्य प्राता द्ड पाना सममता हूँ । अगर बह 


जय की बात सममी जाय तो सिफ इसीलिए कि राज्य के द्वारा 


चर 
म.प 

१4 

+क+ 


बह 


२०० [ जवाहर-किरणाबक्षी 





प्रजा कौ सेवा करने का अवसर मिक्षता है। छो राजा ने 
होकर सी प्रथा क्री सेदा कर सकता है छसे राज्य की व 
श्यकता ही क्या है ? संभष दे, मेरे सिर पर यह मार अमी 
से भावे, ऋदाजित आया भी डोर अपने साई के साथ तेश- 
मात्र सी भेदसाव सही करूँगा ।हस डिस प्रकार रहे उसी 
प्रकार रंगे | अवध का रा|ब्य कया, इन्द्र -का पद भी मुझे 
अपने भाइयों से अप्रह्ददा नहीं कर सकता | 


ते केयी की वरयाचना 





राम और सीता मिलकर यह सोच रहे हैं। उधर दशरथ 
विचार कर रहे हैँ कि कब सवेरा हो और कब में राम को 
राज्य सौंपकर दीक्षा अहण करूँ! प्रजा हे में मतबाली होकर 
रास का राज्याभिषेक देखने को उत्सुक हो रही है । उधर 
केकया कोपभवन में प्रवेश कर चुकी है । 

वास्तव में ससार का चरित बडा ही गहन है। राम को 


राज्य देता नोति के अनुकूल है, यह कौन नहीं जानता ! 
ज्योतिषियों ने राज्यतिलक का शुभ मुहूते निकाला होगा । 


इस प्रकार रास के राज्यतिलक में विन्न की सभावना नहीं 


थी । सगर इस विपम ओर दारुण समार में क्या घटित नहीं 
होता | एक कचि कद्दता है-- ६ 


क्वचिद्‌ वीणानादः क्वचिदपि च॑ हा हेति रुदितम्‌ , 
क्यचिद्‌ रम्या रामा क्वचिदषि च जरा जजरतनुः । 
क्वचिद्‌ विद्वदूगोष्ठी क्वचिदषि सुरामत्तकलहः, 
न जाने संसारः किमसृतसय; कि विपम्रयः 

, ससार की विचिन्नता पर विचार करता-करता कवि ऊब 


१] 


ाप ् जि 
> अकाल 
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श्वाता है भौर छब अस्त में कहता ६--इस संसार के अमृत 
भय कहें था थिपमय | दोनों में से कुछ भी कदना कठिन दै। 
बास्‍्तव में संसार का स्वरूप अनिर्बचनीय ई। कहीं बीणी” 
नाव के साथ नाक्र-्गान और राग-रंग हो रहा हएो कं 
हाहाकार की करुण भ्वनि $र्यंगोचर होती ई ! कहीं इस्द्रायी 
सी सर्वाइमुन्दरी श्री ई तो कहीं खरा की साधथ्ात मूर्ठि 
जुड़िया खोंसों कर रह्दी है। पक जगह विडास्‌ बैठे हुए ठत्त॑- 
चर्चा का आनन्द उठा रहे हैं सो दूसरी जगह शराब के नो 
में चूर शरादी आपस में क्नभड़ रहे ईं! इस प्रकार संप्तार 
में पक ही साथ परस्पर बिरोघी बातें दिखाई देसी हं। गेपी 
स्थिति में संसार को अमृतमय कद्दे या विपमय %इ 

सच छो पह है कि संसार में छा से असृठछ भी है भौर 
दिप मी हे। अच्छाई और बुराई दिन और रात धर्म और 
पाप इम्ेशा यहाँ रहे हैं, भौर रहेगे | पर इस विविश्वता 
को बेशकर हिम्मत नहीं शहारना 'बाहिप। संसार में दोनों £ 
पर आपके सामने अस्त झाने पर नआझाप क्या सह कशकर 
शोने क्षगेगे क्रिल्हाय संसार स तो खहर भी है। यह अग्रृत 
मेरे सासने क्यों भागा ई ! अथबा हआ्याप झ्रमृत पाकर हसे 
पी घाएँंगे ! धुद्धिमात्‌ पुरुष सो यही सोक्गा कि संसार मे 
पिप भी है, मगर मेर सौसाम्य स॑ मरे सासमन अमृत आया 
है-बिप सही झआया। विप का जाना कोई आश्चर्म की बात 
नही थी । पर मुके अझत की प्राप्ति हुई है हो घुमे इसका 
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उपयोग और उपभोग कर लेना चाहिए । 

कई लोग जिस काम को श्रच्छा मानते हैं, उसे करने की 
सुविधा होने पर भी नहीं करते ओर भाग्य का बहाना करने 
लगते हैं । लेकिन अगर कहीं उत्तम भोजन हो और आप 
के घर चने की रोटियां हों, तो उस समय आप अपना भाग्य 
देखकर रुक जाएँगे? या उस भोजन का निमत्रण पाकर 
जीमने चले जायेंगे ”? उस समय आप यही सोचेंगे कि भेरे 
भाग्य में अगर उत्तम भोजन न होता तो मुझे निमन्त्रण ही 
क्यों मि्॒ता ! इस प्रकार जीमने के लिए अपना दुभोग्य 
सममकर जो नहीं रुकता और सौभाग्य की कल्पना करके 
जीमने चला जाता है, वह दूसरे श्रेष्ठ कत्ते्य को करने के लिए 
अपने दुर्भाग्य का बहाना करके क्‍यों रुक जाता है इस 


प्रकार का विचार प्राय' ऐसे कार्मो के लिए ही किया जाता 
है जिनमें स्वाथे की आवश्यकता होती है । 


कहने का तात्पय यह है कि ससार बड़ा विपम है । इसमें 
इतनी विविधता और विचित्रता है कि उस पर पिचार करते- 
करते मस्तक थक जाता है और उस विचित्रता का फहीं अन्त 
नहीं दिखाई देता | एक ओर राम को राज्य देने की तैयारी 
हो रही है तो दूसरी ओर राम को राज्य न मिलने देने की 
तैयारी हो रही है । केक्यी सोचती द्ै-भरत को राज्य मिलना 
अम्त्त है, राम को राज्य मिलना विष है। प्रजाजन राम के 


राज्य में अम्रत की कल्पना करते हैं। इस प्रकार एक के लिए 
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जो अमृत इ वही यूसरेझ छिप पिप ई! अब संसार के 
अमृठमय कहा जाय या विपमयण 

ह्रारण न सोचा--बाहर दी सेयारी तो हसल्ली अब 
अस्दर जाकर रनवास पी तैयारी दल आऊे | इस प्रकार 
विचार कर राजा पहक्ष पहल छरूकयी के महल करी भोर भहे। 
दृरारण बहां अमृत प्री आशा संगये थे। एलता चाहियरि 
सम्दें क्या मिक्षता है ? 

दशरथ ने कैऊेयी फे महक्ष में पैर रकसा ही था कि दातियों 
दौदकर हनक्रे सामने भाई । केकयी कहीं नजर न भाई। 
दशरथ से पृष्ठा-रानी कहाँ द!? दासियों मे घदराहुट के साथ 
इत्तर दिया--मधारानीजी कांपमवन प्र £। दशरथ को 
हुआ झाज इस कम अवसर पर कोप कसा ! जया बह 
मंगछ--प्रृहुच्ध फोपमवन म बटने का है ? 

रानी को कोपसदन सम झानकर राजा को चिम्ठा इरई! 
हुलसीदास कहत॑ हैं, मिनरे घेज-प्रताप से बड़े-बड़े शूरमा 
कांपत हैं वह्दी राणा द्शरय कैड्यी का क्मेप सुनकर कप 
छटे | यह काम का ही प्रताप है। 

आहिर दशरथ रानो के पास पहुँचे। रानी की स्थिति 
दखऊर सभ रह गए | रानी ने अच्छे दस्त और प्यामूपणत एतार 
फैके हैं। बह छुमति के वश होकर लागिन की तरह फुफकार 
रही है। राआ ने सोचा--यह हासत्र ह्माज तक कमी महीं 
बंखा | कया आश मेरेघर म कक्तिकाल आग गया ह- कया मेरे 
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घर में ही सबेप्रथम कुसमय का पढापेण-हुआ हे | 

दशरथ ने विचार किया-क्रोव से क्रोध की शाति नहीं 
हो सकती । अतण्व कुपिता रानी को शान्ति और प्रेस के 
साथ सममकाना चाहिए। यह विचार कर वह वबोला--प्रिये ! 
आज तुम यहाँ केसे ? आज क्या उदास होने का अवसर 
है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? ऐसा होतो 
बतलाओ , किसके बुरे दिन आए हैं? अगर यह चात नहीं 
है और किसी को कुछ देने की इच्छा हैं तो आज दूना-चौगुना 
दो। मगर इस प्रकार रूठना बडे घर की रानियों के लिए 
योग्य नही है। कहते हैं“-बढ़े घर की बेटियां बड़ी होती हैं। 
वह बिगडी बात को सुधार लेती है। सो अगर कोई वात 
बिगड गई हो तो उसे सुधार लो | डठो, बताओ, क्यों इस 
प्रकार उदास हो ? 

यह कहते हुए दशरथ ने हाथ पकड कर रानी को छठाने 
की चेट्टा की। सगर रानी ने झटका देकर अपना हाथ छुड़ां 
लिया | तब दशरथ ने कहा--मैं सरल हृदय का हूँ। मैं कपट 
नहीं जानता । मैं यह बात सदा स्मेरण रखता हू कि युद्ध में 
तुमने मेरी बहुत सहायता की थी । युद्ध में जब मेरा सारथी मारा 
गया था और घोडे वेकाबू होकर भाग रहे थे, उस समय तुम्हीं 
ने घोडों की लगास सँसाली थी। तुम्हीं ने मारथी का कार्य 
किया था और रथ की घुरी को अपनी साडी से मजबूत बाँध 


कर मेरा रथ चलाया था। तुम्हारी इस सहायता से सा 


हित अल 
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इस युद्ध में विजय पाइ थी। तमी से मैं धहुम्हारे ऊपर घहुत 
प्रीति रक्षता हैं। सेकिन तुम इतनी छदस और नाराज शपों 
हो ? भाज तो पिशेप भानस्व का दिन ६ । 
फ्रैकेयी मे सन में सोभा-राज़ा को उस युद्ध को वात स्मरस 
है शो मेरे वरदान क्यो बात भी स्मरण हांगी। पह सोच कर 
पह उठ सैठी। कहने खूगी--भाज पिशेप आनन्द-अनुमब 
करने का विन फ्रैसे है ? दशरथ योले-- 
सामिनि संस्त तीर मन माता 
पर-पर उत्सव रंग शषाका / 
रामहि पेउं शहद अक्‍तायू 
सजहु मुलोचनि ! मंयत्र साजू । 
प्रिये | मुम पह सावना किया करती थीं कि प्रिय पुत्र राम 
अस्द्र कथ सुथराज मनेंगे! पुम राम क्ये मुषराज बनामे के 
ख्लिए कई बार सुर से कह चुकी हो। अब कक ही तुम्दारी 
कासना पूर्ण होने का मंगलखमय मुहूर्त है। इस कारण आज 
अयोष्पा में पर भर ध्मानल मनाथा जा रहा है। पुम भी घट 
ओर पैयारी करो। मुझ से मूक हुई कि सेने यह श्टुसम संबाद 
पहले तुम्हारे पास तमेजा। लैर उठो) बस्मामूपण पहनो 
और एस्सव का आनम्द प्ो | 
व्रारय की मह निरश्॒स हृदय से सिकद्षी बात सुनकर 
फ्रैकेमी सोचने कगी-'मंयरा मे ठीक ही कहा था। इस प्रकार 
रानी को संधरा की वात पर विभास हा रहा है पर अपने 
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पत्ति की बात पर नहीं। जब कुबुद्धि आती है तो महापुरुष 
की दात पर विश्वास नहीं होता, बुरे और छुद्र पुरुष की बात 
पर बहुत जल्दी विश्वास जम जाता हैं। कैकेयी के लिए राजा 
पूज्य है । उसका पति है लेकिन रानी उसकी वात मानने को 
तेयार नहीं और मन्‍्थरा जैसी साधारण दासी को अपनी 
'गुराणी? मान रही हे 
रास कल ही युवराज बन रहे है, यह सुनकर कैक्रेयी के 
मन में घोर डाह पैदा हो गई । रानी अनेक बार रास को 
युवराज बनाने का प्रस्ताव कर चुकी थी इससे पहले राम 
के प्रति उसका हृदय एक दस साफ था। अव वह इस युव- 
राजपद्वी का किप्त मुँहसे विरोध कर सकती है? फिर भी 
दशरथ का कथन सुनते ही उस्तका हृदय जलने लगा। 
कैकेयी ने कहा--नाथ ' अभी आपने उस युद्ध का स्मरण 
किया है। मगर क्या आपको वरदान वाली बात भी याद है ९ 
आपने प्रसन्न होकर मुझे एक वरदान दिया था न ? क्या उसे 
अब देने को तैयार हैं. ? 
दशरथ--हाँ, वह तुम्हारी धरोहर मेरे पास सुरक्षित है। 
जसे में कैसे भूल सकता हूँ ? 
रुकुल-रीति सदा चलि. आई, 
आण जाय पर वचन ने जाईं। 
नहि. असत्य सम पातकपु जा, 
यिरि सम होंहि न कोटिक गुजा ॥ 
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रानी | मुस रघुमुस्त को कुस्ततमू हो | क्‍या तुम्द इस कुछ 
कप पह मर्यादा नहीं सालूम कि प्राण जाय तो लाय मगर 
वचन सहीं सवा सकता ! संसार सस्म पर अवश्शग्मित है। 
जैसे करोड़ो एंाफक्ष मिलकर पहाड़ के वराबर महीं हो 
सकते छप्ती प्रकार दूसरे गड्डुत सं पार्पों का समूह मिस्कर 
मी झसत्य के मराजर नहीं हो सकच्ता। धर्यात्‌ अ्रसत्म बहुत 
बड़ा पाप है। में क्या सत्य का स्याग कर असत्य का आभ्रप 
खूगा ? 

फ्रैडपां ने कहा-ठीऊ है, तो में अपना परदान 'अध् माँगती 
हुँ 

कैकेपी के वरदान सांग्ने से पश्ख कवि कश्पता करता है 

भूप-सनोरम घुझंय बये सुस्र॒धुविदंग प्रमाण 

मिलंडनि घनु झस्ड़न 'प्रदति फक्स सर्यफर बाज ॥ 

अर्जात्‌--राम का राश्य दने का राजा का मनोरण एक 
छुन्दर बग्रीचा दहै। रुस यगीषे में को मुक्त है अपांत भ्रवप 
क्री प्रया आदि के मन गजो भामस्व हैं वह भानमर भ्रध्द 
पक्षियों क॑ समाम ह। ज़ेढ़िन क्षेऊेयी रूपी मीक्षनी सुक्ष रूपी 
पश्मीसमूह करो अपना शिकार समझ कर, उसका वघ करने 
क क्षिप वचन रूपी धाज छोडना आाहती दे भर्भात्‌ कैकेयी 
ऐसी बात कहना भाहती ६ जिससे दशरभ के मंतोरभ कूपी 
बाग क सुस्त रूपी पक्षी मारे खाने बाल हैं । 

सुप्पृषरू छगरीषे म फिसतोश करम वास्घे पत्तियों को सारने 
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वाली भीलनी को लोग बुरा कहते है। ओर जिसके लिए भीलनो 
की उपमा दी गई है उस कैकेयी की निन्‍्दा करते हैं। मगर 
उन्हे ऐसा करने से पहले अपनी ओर देख लेना चाहिए । जो 
लोग कैंकेयी की निन्‍्दा करते हैं वे अपनी मौज के खातिर 
दूसरो को विपदा में तो नहीं डालते ? 

दशरथ ने रानी से कद्दा-कहों रानी, क्या चाहती हो ? 

कैफेयी हाथ जोड़कर कहने को उद्यत हुदं। तब दशरथ 
ने कद्दा-इस समय हाथ जोडने की क्या आवश्यकता है ? 
अपना ऋण लेने के समय हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है । 

रानी--पति का विनय करना पत्नी का धर्म ही है | मुमे 
इस धस का पालन करना ही चाहिए । 

राजा--ठीक है । जो सागना चाहो, साग लो। 

रानी-मेरी माग यही है. कि कल जो उत्सव होने वाला 


है वह भरत के लिए किया जाय और राम के बदले भरत को 
राज्य विया जाय | 


जगाद नाथ । पृत्राय, मम राज्य॑ प्रदीयताम्‌ । 
अर्थातू-नाथ ' मेरे पुत्र भरत को राज्य दीजिए। 





रग में मय का कारण 


हिल 3 सकल 


जो फैकपी कुछ समय पहले तक राम को अपना ही पुत्र 
सममझी थी भौर को रास क युवराज बना देने का कई बार 
प्रस्ताव कर चुकी थी उस फ्रैकेयी में अचानक बह परिवर्तन 
क्यों हो गया ? सिस परिषार में सौतिया-डाह का बीड भी 
नहीं था उसी म॑ एक्राएक डाह का विशाक्ष हृक्ठ कैसे 
खड़ा हो गया ? राम को राम्य दने में इसके किसी भाई का 
पिरोघ महीं भा | प्रजा हृदय से थही चाहसी थी । ब्योपतिपी 
मे अपनी समम में रुत्तम से रत्तम मुहर्य मिंकाल्ा ही होगा | 
फिर सारा शुड़ गोवर कैसे हो गया ! र॑ग में भंग शोने का 
पास्तविक कारण कया हुआ ? 

कोफ्रेयी के चित्त में राम के राज्य के विरुद्ध भावना १र्षो 
उतपभ हुई  भह्द भावना और शक्ति कहाँ से भाई ? कषा णा 
सकता है कि मंतरा के छुकसाने स कड़यी म गदह्द भाषमा 
इत्पप्त हुई थी ! मगर यह समुचित समाघान सही है। इस 
समापान क बाद भी प्रश्न बसा रहता ई कि आखिर 
मंथरा के मन मं पद्द साबना क्यों उत्पन्न हुई राम ने मंयरा 
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का क्या बिगाडा था ? और मरत के राजा हो जाने से मथरा 
को क्या लाभ था? वह तो स्वयं कहती हे कि चाहे राम 
राजा हों, चाहे भरत राजा हों, में दासी सिटकर रानी होने 
से रही! 

इस विसगति की संगति विठलाने के लिए कोई देवों 
द्वारा मथरा को ऐसी वुद्धि देने की बात कहते हैं। जैनरामा- 
यण मे स्पष्ट रूप से यही कहा गया है कि भरत की दीक्षा 
रोकने के इरादे से ही रानी कैकेयी ने यह वर सागा था । 
उसे राम के प्रति तनिक भी 6ूप नहीं था और न कौशल्या 
से बदला लेने का उसका इश्रादा था | भरत पर राज्य का 
भार डाल कर उसे ससार सें बनाए रखने के विचार से ही 
कैकेयी ने ऐसा किया । तुलसीरामायण में कैकेयी के चरित्र 
का जो चित्रण किया गया है, उससे उसकी क्षुद्रता टपकती 
है, जब कि जैनरामायण के चित्र में उसकी पुत्रवत्सलता एच 
पुत्र-वियोग की कातरता द्वी प्रवान दिखलाई देती है ! जैनरा- 
मायण के अनुसार केकेयी घर मागते समय इतनी लज्जित 
होती है कि वह अपनी जीभ से याचना करने में असमर्थ 
हो जाती है और नीचा मुख करके जसीन पर लिख देती है 
कि भरत को राज्य दीजिए । ल्‍ 

इस प्रकार कैकेयी के दो चित्रों में कुछ भिन्नता होने पर 
भी मूल वात एक-सी है और वह यह कि कैकेयी ने महाराज 
दशरथ से भरत के लिए राज्य मांग लिया । इस माँग के 
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जो कारण उसर बठक्षाये गये हैं हनऊे अतिरिक्त रू बारे 
मेरे ध्यान मे झाती है | मैं कहता हूं कि राम से दी ककंसी में 
यह भावना और शक्ति आई यी। 

यह पहले कहा जा चुदा है कि रास को रास्त्र रूचिकर 
महीं था| जब हन्हें राम्यासिपेक का समाभार मिक्षा तो व 
दास हो गए थे। उनके सित्र झूभ बधाई देने के किए इनके 
पास बौड़े आय ता उन्होने कहां सम्पत्ति और विपक्ति $ 
समय इस प्रकार हे या दिपाद करना थुद्धिमानों का महीं 
साहता ) यह हो मूर्खों क्ता काम है। मुद्धिमास वही ई भा 
प्रत्येक परिस्थिति म॑ समभाग भारण करता द। अगर झाष 
सम्पत्ति मे हुए मार्नेगे सा बिपत्ति म॑ं बिपाद मी झापकों पेर 
श्रेगा । जो सम्पत्ति को सहज भाव स॑ प्रदय करठा है बइ 
विपचि को सी सह सात्र सं प्रहण करने से समर्थ हो 
सकता है । से विपक्ति क्री स्यथा प्लू नहीं सकती । संसार में 
सम्पति भी है जिपसि भी है। इनमें हर्प-शोक का ध्गुमव 
करता सच्चे क्षान का फल्न मही दे ! 

आगे शाम फिर कहने क्षय आप नहीं जानते कि मेरे लीबन 
का छदय क्या है ? राम्य करना मेरे श्लीवत का साध्य नहीं 
है। अपर का छाशा करके घर्म को रबापना करता ही मेरे 
खोबन की एक सात्र सापना है। 

इस समय अपमे फ्रैस रहा है भौर घमे का माश हो रहा 
हैं। मुझे क्रपम के स्थाम पर भर्मे की श्रतिप्म करना है। 


राम-वनगमन ) [ २१३ 





मनुष्य क्या करने के लिए जन्मे है. और क्या कर रहे हैं ? 

राम के मित्रों ने कहा था--आप राज्य को अपने उद्देश्य 
में वाधक क्यों सममते है ? राज्यप्तत्ता की सहायता से 
सहज ही सब सुवार किया जा सकता है| तब राम बोले - 
सप्तार के उत्थान का काये इस प्रकार नहीं होता | जिन 
प्राचीन महापुरुषों ने यह गुरुतर काये किया उन्होंने प्राप्त 
राज्य को भी पहले ठुकरा दिया था । तभी उन्हे अपने महान्‌ 
उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिल सकी | राज्य करना कोई बडी 
बात नहीं है। यह तो भरत था लक्ष्मण भी कर सकते हैं। 
फिर मुझे इस बन्धन में डालने की क्या आवश्यकता है ? 

रास की इस बलिवती भावना ने ही अगर केकेयी के 
हृदय पर असर किया हो तो क्‍या आश्रय है ? राम सोचते 
थे-अगर में राज्य लेने से इन्कार करता हू तो पिताजी की 
आज्ञा का उल्लघन होता है और राज्य स्वीकारता हूँ तो बडा 
काम रुकता है। अगर काई ऐसा मार्ग निकल आता कि मुमे 
राज्य भी न लेना पड़ता और इन्कार भी न करना पछतात्तो 
क्या ही अच्छा होता! शायद राम की यही भावना केक्रेयी 
में काम कर रही हो । राम को राज्य न दिया जाय और भरत 
को राज्य दिया जाय, यह बात किसी बडी शक्तिद्वारा ही 
कही जा सकती थी। कैकेयी की स्ाग के पीछे किसी महान 
शक्ति का हाथ अवश्य चाहिए। और वह महान्‌ शक्ति अगर 
स्वय राम की ही भावना हो तो जरा भी आश्चर्य नहीं ! 
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ओ दारण कपर ब्षतक्षाये गए ई इनझे अतिरिक्त एक बात 
मेरे ध्यान में झाती ६ । मैं कह्छा हूं कि राम स ही फडेसी ये 
गई सायना और शक्ति आड़ थी। 

सह पहल कहा जा चुऊा है कि राम को राग्प रचिकर 
सही था । जय उन्हें राग्यामिपेक का समाचार मिल्ला ऐे ने 
बगास हो गए थे। उनके सित्र झूब बघाई रहने के ह्िए 
पाप्त दौड़े भागे ता उन्होंने फहा सम्पत्ति और गिपत्ति डर 
सममर इस प्रकार हर्ष या विषधाव करमा युद्धिमानों को नही 
साहता ) पह तो मूर्खों का क्राम है। शुद्धिमाम वही है मा 
प्रश्पेझ़ परिम्बिति म समभाव घारण करता द। अगर झाप 
सम्पत्ति म हे मानेंगे तो बिपसि रू पिपाद भी आपको भेर 
क्षेगा । छो सम्पात् क्से सहब सामर स प्रहण करता ई बह 
विपति को भी सहज माघ से भर करमे में समर्थ हे 
सकता है | इसे विपत्ति बी ब्यथा छू नहीं सकती । संसार में 
सम्पत्ति भी है, विपत्ति भी है। इनमें हफप॑-शांक का अनुभव 
करता सच्चे श्ञान का फल महीं है । 

भागे राम फिर कहने कगे आप महीं जानते कि मेरे जीबग 
का कदय कया हे ? रामस्य करमा मेरे ब्रीबन का साम्य नई 
है। अपमे का नाश करके परम की रघापना करना ही मेरे 
श्रीबन की एड़ सात्र साथमा है! 

इस समय अपषम प्रैल रहा है और छमे का ताश हो रहा 
हैं। यूके श्रम के स्थान पर छमे को प्रतिष्ठा करना ह। 
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राज्य ही नहीं ग्राण परिवार | 
सत्य पर सकता हैँ सब वार || 

रानी, ससार सत्य पर ही टिका हुआ दे ) समुद्र सत्य 
के बल पर ही रुका हुआ है । सूर्य, चन्द्र, वर्षा और प्रथ्बी 
सत्य से ही सब के सहायक बने हुए हैं | न मालूम किसके 
सत्य से ये सव काम कर रहे हैं ? 

दशरथ फिर कहते हैं--सत्य के लिए में राज्य और यहाँ 
तक कि प्राण भी निछाचर कर मकना हूं, लेकिन में यह पूछता 
हूँ कि क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं है ? तुम बार-बार कहती 
थीं कि बड़े भाग्य से राम-सा पुत्र और सीता-सी पुत्र वधू मिली 
है । फिर आज तुम्हारे मन में यह भेदभाव क्यों आया है? 
अगर तुम्हारे अन्त.करण में भेदभाव नहीं है और सिफे 
सरत को दीक्षा लेने से रोकने के उद्देश्य से ही तुम 
भरत के लिए राज्य सांग रही हो तो मुझे वैसी व्यथा तल होगी। 

इतना कह कर दशरथ बड़े अससजस पड़ गए | बह 
सोचने लगे-रानी को दउ्न दिया है, सों उसकी इच्छा के 
अलुसार भरत को राज्य देना ही होगा। मगर इस व्यवस्था 
को राम सानेंगे या नहीं ? और ग्रजाजन इस परिवत्तन को 
स्वीकार करेंगे या नहीं? कदाचित्‌ यह सब, समझ भी गए 
तो लक्ष्मण का समझता कठिन होगा । अगर अकेला लक्ष्मण 
ही बदल गया तो वह सारे राज्य को हिला देगा। ऐसी 
स्थिति में क्या किया जाए? रानी ने पहले ही दर सांग लिया 


दशरथ की दुनिया 





राम्य रास को न विया जाएं, यह वाठ सुनकर दरारभ 
को घबराहट हु्‌इ । हां यह सोचऊर थ दुश्षित हुए कि मरे 
घर में पह भेवमाव ब्यों ? 
आज सो इस प्रकार का सेदमाव धर-पर घुस रहा है। 
शाम भर भरत कमी माता तो खेर अक्ता-भक्षग थीं मगर 
क्राज तो पक ही साता से उत्पप्न भाइयों म॑ पक्षपाठ और 
मेबसाब वेला जाता दे | श्लोग अपने भौर अपने माई के 
छड़के फो भी अस्तग-अलक्षम सजर से देखते दें और चनके 
प्रहि पक-सा स्मयहार महीं करत। कहां लो “बसुपैब झड़ 
स्थक्‌' का झवार आदर्श और कहां इतनी घुदता? 
अपने पर में जिसे बे भमी त% आादृश सममते ब्ाए ने, 
यह झ्ु्॒ता और मेदमाव बंखकर राजा दशरथ सकुष एप 
फिर हन्होंने कहा--राती मैं तुम्तें दचन ने चुका हूँ। मै अपने 
बचस के विरुद्ध नहीं णाऊँगा। 
सत्य से ही कि हूँ छंसार। 
सत्य ही सच घगों करा घार हे 
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राज्य ही नहीं आख परिवार | 
सत्य पर सकता हैँ सब वार |॥ 

रानी, ससार सत्य पर ही टिका हुआ है ) समुद्र सत्य 
के वल पर ही रुका हुआ है । सूर्य, चन्द्र, वर्षा और एथ्बी 
सत्य से ही सब के सहायक बने हुए हैं | न मालूस किसके 
सत्य से ये सब काम कर रहे हैं ? 

दशरथ फिर कहते हैं--सत्य के लिए मैं राज्य और यहाँ 
तक कि प्राण भी निछावर कर सफना हू, लेकिन में यह पूछता 
हूँ कि क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं है ? तुम बार-बार कहती 
थीं कि बड़े भाग्य से राम-सा पुत्र और सीता-सी पुत्र बधू मिली 
है । फिर आज तुम्हारे मन में यह भेदभाव क्यों आया हे ९ 
अगर तुम्हारे अस्त.करण मे भ्रेदभाव नहीं हैं और सिर्फ 
भरत को दीक्षा लेने से रोकने के उद्देश्य से ही तुस 
भरत के लिए राज्य सांग रही हो तो मुमे वैसी व्यथा न होगी। 

इतना कह कर दशरथ बड़े अससजस पड़ गए । वह 
सोचने लगे-रानी को दचन दिया है, सो उसकी इच्छा के 
अनुसार भरत को राज्य देना द्वी होगा। मगर इस व्यवस्था 
फो रास मानेंगे या नही ? और प्रजाजन इस परिवत्तेन को 
स्वीकार करेंगे या नहीं? कृदाचित्‌ यह सब, समझ भी गए 
तो लक्ष्मण का ससकता कठिन होगा । अगर अकेला लक्ष्मण 
ही बदल गया तो बह सारे राज्य को हिला देगा। ऐसी 
स्थिति में क्या किया जाए ? रानी ने पहले ही वर मांग लिया 


कि] 
क्ल्त 
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झोसा छा काई प्रश्त न उठता | संगर अभानऊ सारी स्गजस्‍्वा 
को बदक्षना किसना फठिन है! इस समय राम को राम्व 
देने फ्री वात सब पर प्रफट हो चुझी है भौर नगर में षस्सब 
मनाया खा रहा है। में स्वयं राम को राग्प दंन को बात कई 
चुका हैं। इधर रानी को भी कह चुका हूँ कि इच्छा दो सो मांग 
लो | बड़ी विकट उक्तकन है। प्रातकाल्न मैं दीक्षा ज़ना चाहता 
हूँ। भौर सह नया संकट झह्मा हा गया ! ड्रिस प्रकार इससे 
छुटकारा पार्क 


लक्ष्मण का हर्प 


स्पेप्त आता राम का कल्ष प्रात'राल्त ही राम्पामिफक होगा 
अइ आनकर कझ्रमस क हर्प का पार न रहा। 'साकस कास्म 


में लब्मस की रानी का नाम 'रर्मिज्षा दतक्षाया है। जैन साहित्य 
में अश्मस की झनेक रानियां होने का अफ्लेख पाद्मा लाता 


सम्तमें से एक का सास “दर्मिका स्वीफार कर लेने में कोई हम 
सह्दी है। नाम के मंद से बस्तु मैं कोई मेद्‌ नहीं होठा। 
कश्मण करे पटरानी मे कक्मण को बहुत आनन्वित देश- 

कर पूछा-साथा आअ इस अपूर्य हप का क्‍या फारण है 
आज आप भस्पन्त आानम्बित दीख पढ़ते है। कशमय मोले- 
प्रिसे | आज इर्प ल हुआ ठो फिर कष छोगा! 

कट़े क्यों आज मे हवोंद्रेफ 

राम का कृत होगा अमिपेष्ठ ! 
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बी 


घरा पर पधर्मादर्शनिकेत, 
धन्य हे स्वर्य सहश साकेत ॥॥ 

पत्नी को उत्तर देते समय लक्ष्मण का कठ गद्गद हो 
गया । पत्नी ने कहा-आप प्रत्येक प्रिय वस्तु में मुके सदा से 
हिस्सा देते रहे हैं । ऐसा कोई अवसर नहीं बीता, जब आपने 
इष्ट वस्तु मे से मुके उचित भाग न दिया हो । फिर आज क्यों 
कजूसी कर रहे हैं? अपन आनन्द में मुझे भाग क्यो नहीं 
देते ? 

लक्ष्मण ने मुस्करा कर कहा-प्रिये | आज के हे का क्या 
कहना है! आज जीवन में हए॑ का अभूतपूर्व अवसर है । 
कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है ! 

खुद को राज्य मिलने पर तो बहुत लोग हर्षित होते 
होंगे, पर अपने भाई को राज्य मिलने के अवसर पर इतना 
हप॑ होना सामान्य वात नहीं है। लक्ष्मण सरीखे बन्घुवत्सल 
असाधारण पुरुष ही ऐसा हपे भोगने के लिए भाग्यशाली 
होते हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने भाई का 
उत्कपे देखकर प्रसन्न होते हैं सगर जो लोग भाई को 
भाई की दृष्टि से नहीं देखते और भाई के उत्कर्प को देखकर 
ईर्पा करते ई, वे अपने पेरों पर कुल्हाडी मारते हैं! जो भाई 
के लडके में और अपने लडके में भेट सानता है, उसके लडके 
भी यही पाठ सीखते हैे। 


कल रास का राज्यामिषेक होगा, यह सुनकर लक्ष्मण 
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की रानी को भहुत प्रस्तता हुई। वह छहने क्षगी-झापने ऐसा 
हे समाचार भी मुझ से झब तऊ छिपा रक्‍्सा था | राम्या 
सिपेक कस होने यास्तां है सगर आप करें ता मैं झाज ही 
और पहाँ राश्यामिपंक विल्यज्षा सकती हूँ। 

कइमणा-सो कैसे | कया राम्याभिपेक किसी डिब्िया में 
बस्ब करके रख्त छोड़ा ई कि डिजिया क्षोत्ती और राग्यामिषंक 
विक्का विया 

रानी- छो मेरे पास नहीं है, दद संसार में ढर्ड्ी नहीं है! 
आप आाक्ा दें ठो भमो राग्यामिपेक दिला सकती हूँ | वइ 
डिबिया में बन्द तो है मगर वह डिथिया एरु अलौकिक पातु 
की बनी दे | 

लक्षमस-अगर पुम झास और यहीं राग्यामिपेक दिखा 
सऊती हो तो मैं ह्वुर्‌ईं ऐसा पारिशोपिक ध्ूंगा जैसा तुमने 
कमी नहीं पासा होगा | 

रानी-ठो ठोक दे जोड़ी देर ठहर राइए | 

इतना कुशकर शर्मिज्षा पड्रास्त में चक्ती गई । हसने 
रामश्याभिपेक का एक बजुत ही सुख्दर चित्र तैयार किमा--ऐेसा 
सुन्दर मानों साक्षास्‌ रास्पामिषेक हो रहा हो ' 

कक्षाकार सद्िष्प को बत्तमान रूप दे वसा &ै। कल्चाकार 
की सृ्म और पैनी दृष्टि में मृत-सविष्य बर्समाम की मांति 
प्रतिबिम्बिस होते &ं। रमिका सचित्रकस्ता में कपप्तापारण निपु 
ण॒ता रखती बी । सारतबर्प मं पहल कला का बड़ासाम था 
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ओर बहुत प्रचार था। आज तो लोभी लोगों ने कला का 
सब॒स्व ही लूट लिया है। 

लक्ष्मण की रानी ने अपने चित्र में राज्याभिपेक के लिए 
एक अत्यन्त सुन्दर मंडप बनाया । मडप मे रत्नमय खंसे 
खड़े किये। खभो पर मनोहर पुतलियां बनाई ओऔर मणियों 
एवं रत्नों का प्रकाश दिखलाया । सडप के वीचो-वीच एक 
सिंहासन चित्रित किया। सिंहासन पर राम और सीता को 
विठल्लाया और दशरथ आदि को अभिषेक करते हुए दिख- 
लाया। उससे राम की मुद्रा में ऐसी नम्नता प्रदर्शित की, मानों 
संसार का वोक आजाने के कारण वे मु गए हों ! राम के 
अगल-वगल अनेक सरदार और उसराव आदि अभिषेक की 
सामग्री लिये खडे दिखाये । यथास्थान सिपाही और चोवबदार 
खड़े किये गये | नर-तारियों का और दास-दासियों का ऐसा 
सज्ीच चित्रण किया गया कि देखने ही बनता था! चित्र 
सामने आने पर ऐसा मालूम होता, जैसे साक्षात्‌ राज्याभिषेक 
ही हो रहा है ! 

चित्र तैयार करके लक्ष्मण की रानी शसन्न होती हुई 
लक्ष्मण के पास आई । उसने कहा-देखों, कल्त का दृश्य आज 
ही दिखलाती हू ! यह कह कर उसने असीम आनन्द के साथ 
वह चित्र लक्ष्मण के हाथों में दे दिया । लक्ष्मण ने चित्र देखा 
तो हृदय गदुगद हो गया। राम की भव्य और विनम्र मुद्रा 
देखकर उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे यह स्नेह और श्रद्धा 
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की रानी को महुठ प्रपभता हुइ। वह कहने छ्गी-आपने रेखा 
हप समाचार भी मुझ से अब तऊ छिपा रक्‍ला था । राम्पा 
मिपक कल्न होने वाल़ां है मगर आप बढ तो मैं भाज ही 
और यहाँ राम्पासिपेक विसला सकती हूँ। हा 

जद्मस-सो कैसे ? क्या राग्यामिपेक किसी डिबिया में 
धम्त करके रख तोड़ा दे, कि डिसिया झोक्ली और राग्यामिपक 
विसा विया 

रानी- जो मेरे पाप्त नहीं है, बह संसार में कही नहीं है 
आप झाझ्ा दें ऐो श्ममो राग्यामिपेक दिक्षा सकती हूं ! पर 
डिबिया में बन्द ठा है सगर वह डिथिया पु अल्लौफिक भावु 
द्री बनी है। 

ज्श्मण-भगर तुम आस ओर यही शब्पामिपेक विशक्षा 
घऊती हो तो मैं हुई ऐसा पारितोषिक दूँगा खैसा हुममे 
कमी सहीं पाया झ्ेगा ! 

रानी-सो ठांक है. बांडी दर ठहर जाइप । 

इतना कहकर सर्मित्ा एकास्त में चक्ती गई । उसने 
राश्पामिषेक का पक बडुत ही सुख्दर चित्र तैयार किया-ऐसा 
पुख्द्र सानों साशात्‌ राश्यामिकक हां रहाहां! 

कल्लाकार भजिष्य को वत्तमान रूप पे दता है। ककाकार 
की सृश्म और पैनी दृष्टि म मूल-सपिष्य बत्तेमान क्री भाँति 
प्रसिविम्बित होते हैं। रुमिक्ा चित्रकका मे असाघारण निप 
ग्यठा रखती थो । मारतवपं में पहसे कक्षा का बड़ा मान भा 
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को मत छूना। मतवाला हाथी विवेक भूल जाता है। वह 
अपने महावत को ही सार डालता है । आप राजपुत्र हैं, 
महान शक्ति से सम्पन्न हैं । अगर आप कभी तिवेक भूल गये 
तो छोटे लोग कुचल जाएँगे । आपके द्वारा गरीबों और 
डुखियों की रच्णा होनी चाहिए और परख्ती आपके माता 
के समान होनी चाहिए । 

उस बात कों आप अपने विपय से विचार कीजिए । आप 
भी कभी विवेक न भूले | आपने भी विवाह किया होगा और 
लग्नवेठिका पर खडे होफ़र कहा होगा कि में परस््नी को माता- 
वहिन के समान सममूँगा । लेकिन कभी मतवाले होकर यह 
प्रतिज्ञा भूल तो नहीं जाते ? लक्ष्मण तो महापुरुष थे। उनके 
नाम से यह बात जगत्‌ को समझाने के लिए कही गई है। 
अगर वे चेते हुए न होते तो क्या सयोद नहीं तोड़ सकते 
थे ? मर्यादा जब भी हूटती है, बड़े से दूटती है। अभच्य भक्तर 
ओर अपेय-पान आदि बडे घरो से शुरु होता है। लोग मन्त 
होकर विवेक और मयांदा का उल्लन्धन कर डालते हैं, सगर 
ऐसे ज्ञोग कभी उन्नत नहीं हो सकते । 

पत्ती को वात सुनकर लक्ष्मण कुछ लब्जित-से हो गए। 
उनकी आँखों में आँसू आ गये | यह देखकर उत्तकी पत्नी ने 
कहा--वया मेरी बात से आपको दुख हुआ ? लीजिए, यह 
चित्र सभालिए | आपने चित्र के लिए पुरस्कार देने को कहा 
था । लेकिन जब मेने पुरस्कार मागा तो आपको दुख 
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के आंसू से । जरमण मानों अपन कांसुभो रूपी सोतिमां से 
राम का अभिपेक करने छगे। 

सोड़ी देर तक ज्िश्र देखने के पदञ्मात्‌ कक्ष्मण ने कहा: 
प्रिये | तुम्हारे इन कमक्ष से कोसल्ल हामा में यह कक्षा है कि 
क॒झा का दृश्य आाज हीं विसा दिया! सुम्हारी उंगकियों की 
कक्षा वेककर मैं गये के साथ मतवाक्ते हाथी की तरह सूमने 
लगा हूँ । 

क्र्मण की बात सुनकर और अपनी प्रशंसा सुनकर 
रानी झइछ सकुषा गई | फिर मुस्किराहट के साथ बोलों- 
प्राशनाथ | आपने मेरी ठेंगक्षियों को रुमझ्ष बठक्ञाया है भौर 
आप स्वय मतयाल्ले हाथी बन र६ £। मतवात्ग हाथी क्रमत्ष 
हो ठोड़ डाक्षता है कहीं भाष तो ऐसा नहीं करेंगे ? 

सक्मण की पत्नी के इस कथन का भर्थ यह मही समता 
चाहिए ।क रसे लबमण के प्रति उसी अकार की आरांका पा 
अप्रद्धा थी । राम ने सबंसाधारण व्य सममाने फे क्षिप भरत 
से कहा था कि परस्ीी स्थाग्य ह | क्या सरत परसरीगामी 
जा ? पही भरत को सत्य करके रामन संसार का यह पप 
देशा दिया था! इसी प्रकार ल्क््मस क्री पस्नी का कपन सम 
माना चाहिए कि आप मर हाथ को कहीं शोड़ मत देता! 
आपने मरे साथ पिमाह करियाहं और मरा हाम पठु्का है। 
व मेरा पड हाथ शोडसा मत! यह आशय भी संमप कि 
सखिस हाथ से आपन मरा हाथ पकड़ा ५ रस हाथ से परसी 
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को सत छूना। मतवाला हाथी विवेक भूल जाता है। वह 
अपने महावत को ही मार डालता है | आप राजपुत्र हें, 
महान शक्ति से सम्पन्न हैं । अगर आप कभी विवेक भूल गये 
तो छोटे लोग कुचल जाएँगे | आपके द्वारा गरीदो और 
दुखियों की रक्षा होती चाहिए और परसत्री आपके माता 
के समान होनी चाहिए । 

उस वात को आप अपने विपय से विचार कीजिए । आप 
भी कभी विधेक न भूले | आपने भी विवाह किया होगा और 
लग्नवेढिका पर खडे होफर कहा होगा कि में परस्ली को माता- 
बहिल के समान समभूंगा । लेकिन कभी सतवाले होकर यह 
प्रतिज्ञा भूल तो नहीं जाते ? लक्ष्मण तो महापुरुष थे। उनके 
नाम से यह बात जगत को सममाने के लिए कही गई है। 
अगर वे चेते हुए न होते तो क्या सर्याठा नहीं तोड सकते 
थे ? सर्यादा जब भी टूटती है, बडे से दूटती है। अभदच्दय भक्षण 
ओर अपेय-पान आइि बडे घरों से शुरु होता है। लोग मत्त 
होकर विवेक और मर्यादा का डल्लन्धन कर डालते हैं, मगर 
ऐसे लोग कभी उन्नत नहीं हो सकते | 

पत्नी की वात सुनकर लक्ष्मण कुछ लज्जित-से हो गए। 
उसकी आँखों में आँसू आ गये | यह देखकर उत्तकी पत्नी ने 
कहा--क्या मेरी वात से आपको दुख हुआ ? लीजिए, यह 
चित्र सभालिए | आपने चित्र के लिए पुरस्कार देने को कहा 
था । लेकिन जब मैंने पुरस्कार सागा तो आपको दुख 
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हो गया । 

लद्मण ने कद्ा--मैं सोच रहा हूँ. कि मैं इृशरम का पुत्र 
और राम का भाई हूं, अतः सुममे सरैष विधेक कायम रहेगा। 
पर झाज मच होने की बात मेरे मुझ से कैसे निकक्त गई। 
मुमने ठीक मोके पर मुझे; अच्छी 'चेताबनी बी। मत्त धोने भरी 
ताबात दूर मैं मत्त होने को बात भी कमी मुख से नहीं 
निषाद गा | 

पत्ना बोल्ली--प्राणनाय | अगर आप मत्त हाथी न बसेंगे 
तो मेरा हाथ छमज़ मी नहा रहेगा।बह आपके कार्यों में 
सहासक होगा । 

शक्षमए-मैं कक से ही राम का दास हा जाऊँगा। मुममें 
फिर मम्ती रहंगां ही क्रेसे ? सेवक को अमिमाम फसे हो 
सकवा ह ? 

पत्नी--आप सेवक होगे हो मैं संबिका होडेंगी। इसी में 
जीवम की सायकता दे । 


छद्मण-प्राठऊाक जल्दी ही जागता है। संवक का कर्स्य 
स्वामी से पहल्ले घाग आना है । 

रात्रि ब्यतीत हुई। प्रभात होने पर शल्‍्वी घागकर तर्मय 
राम के पास जामे क्षगे । उस्होंने अपदी पत्नी से कहा-प्रियें | 
मैं जासा हैं। राम के अठन से पहले ही भुमेः बहां उपास्थत 
हो खाना 'बाहिए। 

जह्मय सित्र हाथ मे ख़कर प्रसभ हाते हुए राम के पास 
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चले | राम उस समय सो रहे थे। लक्ष्मण जाकर वाहर खडे 
हो गए | 

यहा एक कवि फी कल्पना का वर्णन करता हू। 
में यह तो नहीं कहता कि यह बात लक्ष्मण ने कही थी। 
अगर लक्ष्मण ने न कही हा तो भी उनके नास से कहने में 
कवि ने कोई अनुवित काम नहीं किया है। कवि की कल्पना 
को में लक्मण के नाम से कहता हूँ--- 

जागयिये रघुनाथ-कु वर, पछी बन बोले । 

चन्द्रकिरण शिथिल हुईं, चक्रवी पिय मिलन गई ॥ 

त्रिविध मन्द चलत पवन, पल्लव-द्र म डोले ॥जागिये०।| 

प्रात भानु ग्रकट भयो, रजनी को तिमिर गयो। 

अमर करत ग्जगान, कमल-दल खोले ॥जागिए०॥ 

यह चात कही तो है राम के भक्तत ने, पर यहा लक्ष्मण 
के नास से कहता हू। लक्ष्मण कह्दते हैं--े रघुनाथक्ुँचर ' 
आप जागिये। आज आनन्द का दिन है और आप अभी तक 
सो रहे हैं! आज के आनन्द का में सज्ञीच चित्र ल्लेकर 
आया हूं। 

चित्र बनाना एक कला है । चित्र चित्रकार की भावना का 
प्रतिबिंब है। कलाकार अपनी भावनाओं में रंग भर कर उन्हें 
बाह्य रूप देता है। यह आवश्यक नहीं कि उसकी भावना 
यथार्थता का स्वरूप ग्रहण करेगा ही, सगर वह अपनों 
भावनाओं को जितन्नी कुशलता के साथ अकित कर सकता 
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हो गया । 

लद्मण ने कशा--मैं सोच रहा हूँ कि मैं दशरथ का पुत्र 
ओर राम का साई हूं, अतः मुझम सदैष विवेक कायम रहेगा। 
पर आज मत्त होने की वात मेरे मुख से फैस निकल गई 
छुमने ठीरू मोझे पर मुझे; अच्छी चेठावनी दी। मत्त होने क्री 
तांवात दूर मैं मत्त झने की घात भी कमी मुश्ल से नहीं 
निकाद गा । 

पस्ना बोल्ली--प्रायताथ ! भ्गर आप मत्त हाथी न बनेंगे 
सो भरा हाथ कसज्ञ मी नहीं रहेगा। बह आपके कार्मों में 
सहायक होगा । 

क्रमण--मैं कस्न से ही राम का दास हां जाऊँगा। मुम्भें 
फिर अस्ती रहेगी ही कैसे ? संवद को अमिमाम कैसे छो 
सकता हे ? 

पत्नी--भाष सेवक होंगे तो में सविका होडैंगी । इसी में 
छोबन की साथेक्‍ता दे । 


ख्रश्मय-प्राठऊ़ाक्ष जल्‍दी ही लागना है। सेवक का कर्ततम्प 
स्थासी से पहल छाग माना है। 


राजि स्पतीत हुई | प्रमात होने पर अएटी जागकर क्षमण 
दाम क पास जाने छागे । रुन्होंने क्रपनी पत्नी से कहा-प्रिमे ! 
मैं जाता हैं। राम के चठन स॑ पहल ही मुझ बह इपास्थत 
हो जाना चाहिए! 


कूइमण सित्र हाथ मे खकर प्रमझ हात॑ हुए राम के पास 
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चले | राम उस समय सो रहे थे। लक्ष्मण जाकर बाहर खड़े 
हो गए । 

यहां एक कवि फी कल्पना का वर्णन करता हू। 
में यह तो नहीं कहता कि यह बात लक्ष्मण ने कही थी। 
अगर लक्ष्मण ने न कही हा तो भी जउत्तके नाम से कहने मे 
कवि ने कोई अनुचित काम नहीं किया हैं। कवि की कल्‍्पता 
को में लक्ष्मण के ताम से कहता हँ--- 

जागिये रघुनाथ-कुवर, पछी बन बोले । 

चन्द्रकिरण शिथिल हुईं, चक्वी पिय मिलन गई ॥ 

त्रिविध मन्‍न्द चलत पवन, पल्‍लव-द्र म डोले ॥जागिये०॥। 

ग्रात भानु ग्रकट भयों, रजनी को तिमिर ययो। 

अमर करत ग्रुंजगान, कमल-दल खोले ॥|जागरिए०।| 

यह बात कही तो है राम के भक्त्त ने, पर यहा लक्ष्मण 
के नास से कहता हू। लक्ष्मण कहते हैं--हे रघुनाथकुँचर । 
आप जागिये। आज आनन्द का दिन है. और आप अभी तक 
सो रहे हैं! आज के आनन्द का में सज्जीब चित्र लेकर 
ऋआया हू। 

चित्र बनाना एक कल्ला है। चित्र चित्रकार की भावना का 
प्रतिबिंव है। कलाकार अपनी भावनाओं में रण भर कर उन्हे 
बाह्य रूप देता है। यह आवश्यक नहीं कि उसकी भावना 
यथार्थता का स्वरूप ग्रहण करेगा ही, मगर वह अपनी 
भावनाओं को जितनी कुशलता के साथ अकित कर सकता 
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हो गया। 

कक्मय! ने कदा--मैं सोच रहा हूँ कि मैं दशरभ का पुत्र 
और राम का माई हू, अतः मुममें सदैव विवेक करामम रहेगा। 
पर आज मत्त होने क्री बात मंरे मुख से कैस निकस्त गई। 
छुमने ठीक मोके पर मुझे: अच्छी चेतावनी दी। सच होमे की 
ठां बात दूर मै मच झंने की बात भी कमी सुख से नहीं 
निका्सगा । 

पत्ता बोक्षी--प्रायनाय ! झगर आप मत्त हाथी न बनेंगे 
को मेरा हाथ कमस्ल भी नद रदेगा। वह आपके कार्यों में 
पट्दायक होगा । 

क्क्मण--पौं कश्न से ही राम का दास हा जाऊेंगा। मु्र्से 
फिर मण्सी रहेगा ही फ़ैसे ? सेबक को अमिमान कैसे शो 
सकता है ! 

पत्नी--आप संबक हांगे तो मैं संबिका होंगी । इसी में 
श्लोवन की सार्थकरा है ! 


ज्दमण-प्रात:काज़ रल्दी ही जागना है। सेवक का क्तंम्व 
रदासी से पहले छाग खाना दै। 


रात्रि ध्यहीत हुई | प्रमात होने पर जक्दी जागकर पदमय 
राम छे पाप्त जाने छगे । धस्होंने अपनी पत्नी से कहा-प्रिये ! 
मं जाठा हैँ। राम के छठन स॑ पहले ही सुमे बहां उपारषत 
हां जाना भाहिए। 


लकह्मण् पिप्र हाथ में लरूर प्रसप्त हवासे शुप रास के पास 


ह 
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चले । राम उस समय सो रहे थे। लक्ष्मण जाकर बाहर खड़े 
हो गए । 

यहा एक कवि की कल्पना का वरणणन करता हूं। 
में यह तो नहीं कहता कि यह बात लक्ष्मण ने कही थी। 
अगर लक्ष्मण ने न कही हा तो भी उन्तके नाम से कहने में 
कबि ने कोई अनुचित कास नहीं किया है। कवि की कल्पता 
को में लच्मण के नाम से कहता हँँ--- 

जागिये रघुनाथ-कुँवर, पंछी बन बोले । 

चन्द्रकिरण शियिल हुईं, चक्रवी पिय मिलन गईं ॥ 

त्रिविध मन्द चलत पवन, पल्‍लव-द्रम डोले ॥जायिये०॥॥ 

ग्रात भानु प्रकट भयी, रजनी को तिमिर गयो। 

अमर करत गेजयान, कमल-दल खोले ||जायिए०। 

यह चात्त कही तो है राम के भक्त ने, पर यहा लक्ष्मण 
के नाम से कहता हू। लक्ष्मण कहते हैं--हे रघुनाथकुवर 
आप जागिये। आज़ आनन्द का ठिन है और आप अभी तक 
सो रहे हैं! आज के आनन्द का में सज्जीव चित्र लेकर 
आया हू। 

चित्र बनाना एक कला है.। चित्र चित्रकार की भावना का 
प्रतिदिंव हैं। कलाकार अपनी भावनाओं से रण भर कर उन्हे 
वाह्य रूप देता हैं। यह आवश्यक नहीं कि उसकी भावना 
यथार्थता का स्वरूप ग्रहण करेगा ही, सगर वह अपनी 
भावनाओं को जितनी कुशलता के साथ अंकित कर सकता 
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हो गया। 

लद्मस ने कह्ा--मैं सोच रहा हैँ कि मैं दशरझ का पुद् 
और रास का साइ हूं परत मुममें सबैद विधेक कायम रहेगा! 
पर आज मत्त होने की बात मेरे मुद्ष से कैसे निकक्त गई 
हुमने ठीक सोफे पर भुके: अच्छी चेताबनों वी। मत्त होने की 
ताबातपूर मैं सतत होने बरी बाठ भी कमी मुझ से नहीं 
निकाद्ध गा ! 

पत्ना बोसी--आखनाम ' झगर झाप भत्त हामी न बनेंगे 
मी मरा हाथ कमस्त मी लर्दशा रदेेगा। वह आपके कार्यों मे 
सहायक होगा । 

जर्सण--मैं कछ्त से ही राम का बास हर जाऊँगा। सुमरमें 
फिर मरती रहंगी ही केस ? संवद को अमिमान कैसे हो 
सकता ई १ 

पत्नी---भाष सेबक ह्मंग छो सैं सबिका होऊँगी। इसी में 
लोषन बी सा्थेऊता ह। 


शब्मण-प्रातःकाज़ यत्दी ही जागना द। सेवक का कर्तस्प 
स्वामी सं पहल जाग माना है। 


रात्रि स्पस्तीठ हुई । प्रमात होने पर अल्दी छागकर क्रमण 
राम फ्े पास जामे क्षगे । रस्होंने क्पनी पष्नीस॑ कहा--प्रिये ! 
मं जाता हैं। राम के चठन से पहले ही मुझ बहां उपरिथत 
दो ताना चबाहिए। 


छद्मण पित्र हाथ में खबर प्रसप्न हाव हुप राम के पास 
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पवन के चलने से बक्षों की डालियाँ हिलने लगी हैं, मानों 
आपको बुला रही हैं। प्रात कालीन सूयथ भी प्रकट हो चुका 
है | सूर्य अपने सूयवश का राज्याभिपेक देखने के लिए चला 
का रहा है । वह आपको राजसिंहासन पर बेठे देखने के 
लिए उत्सुक दिखाई देता है और आप सो रहे है | सूर्य के प्रकट 
होने से अन्धकार भाग गया है, सगर आपकी नींढ नहीं भागी, 
अमर गूँजते हुए आपकी विरुटावली बखान कर रहे हैं और 
कमल आपका स्वागत करने के लिए खिल गये है । फिर 
आप अभी तक क्यो सो रहे है ? 

लक्ष्मण आगे कहते है-- 

बरह्मादिक घरत ध्यान, 
सुर चर मुनि करत यान | 
जायन की केश भई, 
चयन-यलक खोले || जायिये० | 

प्रात काल होने पर जोगी भी जाग जाते हैं ओर अपने- 
अपने इष्ट का ध्यान करने लगते हैं।फिर आप अभी तक 
क्यों नहीं जागे हैं. ? 

लक्ष्मण की वाणी का असर पड़ा और राम जाग गये । 
लक्ष्मण को खड़ा देखकर रास ने कहा-अरे लक्ष्मण, तुम कब 
से खडे हो ? तुम इतने जल्दी कैसे आा गये ? 

लक्ष्मण--प्रभो | मैं आज भी जल्‍दी न उ््ँगा तो फिर 
कब छ्लैगा ? में आपसे भी यही प्रार्थना करता हूँ कि आप 
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है. इतना हो पछुम्तर तसका चित्र साना जापा है। राम के 
राम्यामिपेक का सुत्दर चित्र अंकित किया गयाथा मगर 
राष्याभिपेक नहीं हुआ और राग्यामिपक क समय उन्हें बन 
खाना पड़ा । 

आपको अगर बांडा-सा मी ्धाम प्रातकाक्ष होने पर 
ऐ्ैने वाज्षा पो हो आपके शायद राठ में नींद द्वीन भाषे 
कदाजित्‌ आ्राब मी तो बहुत जए्दी छ्ु्त छाप ! मगर राम 
को तो राश्य मिक्तनने षाक्ता था! फिर मी ये इतनी बेर तक 
क्यों सोते रद्दे ? उतकी नींव छल्‍्थां क्‍यों सहीं उच्ट गई 
राम का हृदय अरड़ा समीर था। उन्होंने अपने मित्रों को संपत्ति 
ओर बिपत्ति ऋ समय हे और बिपाद स करने की जो बात 
कही थीसा फ्रेइल कहने को ही नहीं भी । उनके हृदय में 
इस प्रकार का स्वभाव ठ्याप्त था। यही कारण द कि राग्य 
प्राप्ति के अवसर पर भी उनझे हृदम मे किसी प्रकार का असा 
घारण या अमृतपूर्ष माव महीं घा। अरठुपुद थे सबा की भांति 
इस राध्रि से भी सोसे | 

रास ता सांये थे मगर मक्त उन्हें छैस सोध॑ रहने देता ! 
इसीछिए क्रमश रनसे बझते #--घरठिए, ४न मं पक्षी सी चह 
चाहने कम हैं। अस्त्रमा की किरस प्टीकी पढ़ गई दें पर भापकी 
प्ीद अभी फीकी नहीं पड़ो र वह अब ठक पैसी दी बनी ई! 
रात व्यतीत हुई ज्ञानफर अकथी श्रकवा स॑ मिक्षने गइ और 
आप सो रद हैं? प्रभात काल् की शीरुस्त मदर और सुमित 
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कौन कह सकता है कि यह चित्र वास्तविक होगा ही ? 

राम कहते हैं-'लक्ष्मण | आज न जाने क्यों मुझे अच्छी 
नींद आई | जब जागृदवस्था भी नहीं होती और स्वप्नावस्था 
सी नहीं होती-उस सुषुप्तावस्था में जब आत्मा जाता है. तब 
बडा आनन्द होता है। शरीर ओर मन की स्वस्थ दशा में 
याती विकार न होने पर म्वप्त नहीं आते और उस समय 
वडा आननठ होता है । 

मन में सकल्प-विकल्प हों तो स्वप्न में उन्हीं के अनुरूप 
दृश्य दिखाई देते हैं | कई लोगों ने म्वप्त में यह समझ कर कि 
में कपडा बेच रहा हूँ, कपडे फाड़ डाले और वह भी पौपध 
की स्थिति में। एक श्रावक सराफी का घन्धा करते थे और 
पीपध करके सोये थे । स्वप्न में उन्हंनि देखा कि मेरे जेवरों 
की पेटी चोर लेजा रहे हैं । वे पास में सोये आदमी का 
हाथ पकड़कर चोर-चोर चिल्लाने लगे। मतलब यह हे कि 
मन में जैसे सकल्प-विकल्प उठते हैं, नींद में स्वप्न सी चैसे ही 
दिखाई ढेत हैं। सन में विकार न होगा, मन स्वस्थ होगा तो 
निद्रा गहरी, शान्‍्त और अच्छी आण्गी | 

नींद सें विकार का वीज नष्ट नहीं होता । सुपुप्तावस्था 
में भी विकार का वीज बना ही रहता हूँ । जगाने पर वह फिर 
उसी तरह का जजाल खडा कर देता हैं। यह बात दूसरी है 
कि साधु के जागने पर साधु के काम हो और गृहस्थ के 
जागने पर गृहस्थ के काम हों, पर जजांस का बीज नष्ट नहीं 
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हुआ है और जागृत-अवस्था होने पर वह '््यों का हियों 
ख्षड्मा हो जाता है, ठीक उुसी प्रकार जैसे प्रीष्म अझसु म जंग 
सूक्ष जाता है पर बर्षा शत में षर्षां होते ही फिर हरा हो 
जाता है। मगर विचारन॑ यांम्य वात यह द कि जंजाश् का 
वीज़ मप्ठ न होने पर भी सुपुप्तिदशा में खब इतनी शान्ति 
साद्षस होती दे तो बीस नप्ट हो जाने पर फिसनी शास्ति 
माक्त्म होती होगी ! 

खश्मस--प्रमो ! अब क्माप अस्लिए | पहल्ले पिदद्शन कर 
आते अस्यथा अभिष॑क-क्रार्य में विक्तम्य होजाएगा | 

राम-श्नक्षमण ! जिसे सुम्हारा सरीका भाइ प्राप्त हुआ हरे 
इसे राम्य की क्या परवाह ह? पुम छीन क्लोफ की सऊक्न 
सम्पदा से वड़कर हो | तुम्दे पाकर मुम्म राग्प की काई क्राक्षता 
नहीं है। झकिन चद्नो समय हो गया है । पिताजी के इशल 
कर आएं | 

राम और छ्क्षमण पित्ता का बर्शम करने चक्षे । दोनों माई 
रस राज महत्त में ऐेसे दान पढ़ते थे, सैसे इशरभ का राज- 
महक्ञ ता दिस्‍्प आकाश ई भौर छसम यह दांनां सूथ और 
अस्त्रमा हैं। झाकाश के सूप-चन्द्र साथ नहीं रहत। सूर्य 
का छतय होते ही अस्द्र फ्रीका पढ़ जाता ६। मगर बशरथ 
के महक रूपी आकाश में यह बिशेपता ह कि सूर्य और 
अम्द्रमा दोनों साथ-साथ भ्रकाशित हां रइ £ैं । तेज 
पीर स राम सूर्य और सइमणज चन्द्र हैं और पीरता की 
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दृष्टि से राम, चन्द्र को तरह शीतल ओर लक्ष्मण सूर्य की 
तरह तेज हैं | बीरता के लिहाज से लक्ष्मण बढकर हैं। 

पिता के पास जाते समय राम के सन्त से क्या विचार उठ 
रहे थे, यह कहना सभव नहीं है । बडों की बात कोई बढ़ा 
ही कह सकता है। लेकिन लक्ष्मण के सत से यह विचार हो 
रहा था कि में पिताजी के पास जाकर यह चित्र उन्हें दिखा- 
ऊँगा और इस चित्र के अनुसार ही आज के उत्मब की आयो- 
जना करने का आग्रह करूँगा । पिताजी अपनी पुत्रवधू का 
बनाया चित्र देखकर अवश्य ही प्रसन्न होगे । 

दोनों भाई पिता के महल में पहुँचे | वहा जाने पर विदित 
हुआ कि महाराज कैकयी के महल में हे । राम ने कहा--चलो 
यह अच्छा ही हुआ । पिताजी के साथ माताजी के भी दशेन 
हो जाएँगे । यह सोचकर दोनों कैकेयी के महल की ओर 
मुड गए। 

जब राम और लक्ष्मण कैकेयी के भवन में पहुचे तो उनका 
हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था । मगर आते ही उनकी आखों 
ने जो दृश्य देखा उससे उनके विस्मय का पार न रहा । 
उन्होंने देखा--पिताजी का चित्त एकदम मुरमाया हुआ है। 
उनके चेहरे पर घोर वेदना के चिह्न प्रकट हो रहे है, जैसे 
घायल मनुष्य के चेहरे पर बेदना प्रकट होती हैं । चेहरे पर 


असीस उदासी है, देन्य हैं, शोक है। सिर नीचा किए धरती 
की ओर निहार रहे हैं । 
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हुआ ८ और जागृत-अयस्था हांने पर थह्द र्पों का स्पों 
लड़ा हो आता है, ठीक उसी प्रकार जैस प्रीप्म अडु में अंग 
सूप भाता दै पर बर्षा ऋथु में वर्षा छाावे ही फिर हरा हो 
स्ाता ई। भगर विभारन याम्म यात यह ह कि अंजाज्ञ का 
यीज नप्ट न होंन पर मी सुपुप्तिदशा में जब इसनी शाम्ति 
मालूम होती है तो बीज नप्ट हां जाने पर फिलनी शास्ठि 
माद्म होती होगी! 

खर्मण-प्रभो ! अब आप चक्षिप | पहक्ष पिद॒दर्शत कर 
आते । अन्यथा झमिपंऊ-कार्य में बिज्लस्य दोजाएगा। 

राम-सक्मणस ! जिसे तुम्हारा सरीखा माह प्राप्त हुआ ई, 
रसे राभ्य की क्या परवाह है? तुम तीन क्लोक की सऊच 
सम्पदा से चढ़कर हो। मुम्द पाकर मु राज्य क्रो काइ छाकूसा 
सही है। क्षकिन चक्तो समय हो गया हद । पिठाडी के बशन 
कर आझाए | 

राम और कश्मणा पिता का दशेस करने बचत । दोनों भाई 
रुस राम महल्ल में ऐसे जान पते थे खैसे दशरय का राज- 
मह्ष तो दिम्प आकाश दे और इसमें यह दोसों खरे और 
अम्द्रमा हैं। आकाश के सूर-चस्द्र साथ भर्ही रहते। सूर्य 
का छद्य होते ही चम्द्र पका पक जाता है। सगर दशरय 
के महक्ष रूपी आकाश में यह बिशेषता है कि सूर्म और 
अस्द्रसा प्ोनों साथ-साथ प्रकाशित हो रहे हैं । तेज 
दी दृष्टे से राम घूम और कक्ष्मण चन्द्र हैं और वीरता की 


० 


णा-वत्तगसन ] [ १२६ 
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दृष्टि से रास, चन्द्र की तरह शीतल ओर लक्ष्मण सूर्य की 
तरह तेज हैं । बीरता के लिहाज से लक्ष्मण बढकर हैं । 

पिता के पास जाते समय रास के सन सें क्या विचार उठ 
रहे थे, यह कहना सभव नहीं है | बडों की बात कोई बड़ा 
ही कह सकता है। लेकिन लक्ष्मण के सन में यह विचार हो 
रहा था कि में पिताजी के पास जाकर यह चित्र उन्हे दिखा- 
ऊँगा और इस चित्र के अनुसार ही आज के उत्मव की आयो- 
जना करने का आग्रह करूँगा । पिताजी अपनी पुत्रवधू का 
बनाया चित्र देखकर अवश्य ही प्रसन्न होंगे । 

दोनों भाई पिता के महल में पहुँचे | वर्ह जाने पर विद्त 
हुआ कि महाराज कैकयी के महल में है। रास ने कहा--चलो 
यह अच्छा ही हुआ । पिताजी के साथ माताजी के भी दशन 
हो जाएँगे । यह सोचकर दोनों कैकेयी के सेहल की ओर 
मुड गए। 

जब राम और लक्ष्मण कैकेयी के भवन में पहुचे तो उनका 
हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था | मगर आते ही उनकी आंखों 
ने जो दृश्य देखा उससे उनके विस्मय का पार न रहा । 
उन्होंने देखा--पिताजी का चित्त एकदस मुरमकाया हुआ है। 
उनके चेहरे पर घोर बेदना के चिह्न प्रकट हो रहे हें, जैसे 
घायल मनुष्य के चेहरे पर बेदना प्रकट होती हैं । चेहरे पर 


श्रसीस उठासी है, देंन्य हैं, शोक हैं। सिर नीचा किए धरती 
की ओर निद्दार रहे है। 


२३० ] [ अघाहर-किस्सापक्षी 








दशरथ की यह दशा वेशकर दोनों भाई अत्यम्त चिन्तित 
हुए। राम ने सोचा--'दाठ बया है? मेरी मौजूदगी मं भौर 
मेरे सामने ही पिठाजी री यह दशा क्यों है ? घिक्‍कार है 
मुझे, खिसक्े होते पिताजी को इसना दुली होना पढ़ रहा है! 
कश्मय बिचार करने कगे--“यह मैं क्या देस रहा हूँ? भाव 
शो पिताजी को प्रसक्ष होना चाहिए था पर ये इतने उदास 
और शोकातुर क्यों दें ? ऐसी क्‍या घटना हुई कि जिससे 
पिठाजी का हृदय इतना आहत दो गया है ९? 

राम ले खाकर पिठा को प्रश्याम किया । राम को बेशफर 
ह॒शारथ ने कद्ा-राम सुम आ गप ! द सूर्य के गुरु सगे | 
अज तू रवित ही बधों हुआ ? पक ओर मैंने राम का राम्य 
देने की पोपणा करदी है और दूसरी ओर रानी कहती है कि भरत 
को राम्य दो । और मैं बचनवत हूँ । ऐस समय मुझे: कया करमा 
आहिए दे घूम! अगर तू ढगा न होता छो मैं इस संकट 
से बचा रहता | अगर मैं राम का राम्य ल देकर भरत को 
रास्प दूंगा छो प्रथा क्‍या ऋहेगी? अगर से किसी को राम्म 
नही बेला हूँ छो मेरा निर्मत्रण पाकर आने बाले मेरे साईबन्द 
बया करेंगे 

दृशरस इस प्रदार सन ही सम विचार फर रहे थे तभी 
राम म पृधा-पिताजी आज आपको कौन-सी प्यथा सता 
रही दे ? 

ब्शरथ मौन रहे। उसके मुख से बोल न निम्क्ष सफा। 


ह,, भय 
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वे किस मुह से कह्दे कि मे तुग्हे राज्य न देकर भरत को दे 
रहा हूँ ? और यह भी कैसे कहे कि मै तुम्हे राज्य दूगा? इस 
दुविधा में बुरी तरह जकडे हुए दशरथ के मुख से एक व्यथा- 
भरी लम्बी श्वास निकली | पिता को लम्बी सास लेते देख 
कर शाम ने सोचा-पिताज़ी को कोई वड़ा कष्ट है | इसी 
कारण वे मन ही मन फष्ट पा रहे हैं । 

अब रास की दृष्टि कैकैयी की ओर गई । राम ने उसे प्रणाम 
करके कहा--माता , क्षमा करता। मुके अब तक पता हो न 
था कि आप यहा बेठी हैं। इसी कारण 'झआपको अब तक मैंने 
प्रणाम ही नहीं किया। सुके क्षमा करो और यह बतल्ाओ 
कि पिताजी के हृदय-कमल-कुसुम में क्या कांटा लगा है? 
में बालक हूँ। नहीं जानता कि पिताजी क्यों व्यथित्त हो रहे 
हैं? आप मेरी माता हैं। आपसे क्या छिपा दै शीघ्र बत- 
लाइए तो में यथोचित प्रतीकार करने का प्रयत्न करूँगा । 

राम की कथा अनेक विद्वानों ने लिखी है। उन्होंने अपने 
अपने दृष्टिकोण के अनुसार कथा मे थोडा-बहुत परिवत्तेन 
सी किया हैं। हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं, जिससे 
यह निर्णय किया जा सके कि किस कथा का कौन-सा भाग 
वास्तविक है और कौन-सा भाग कल्पित है? अतणएव यहाँ 
किसी एक कथा का आश्रय न लेकर अनेक कथाओं के अनु- 
सार राम--चरित का वर्णन किया जा रहा है। जिस कथा में 
जो भाग शिक्षाप्रद्‌ है, बह भाग उसमें से ले लिया गया है । 


शहर ] [ जबाहर-किस्णावक्षी 





थाचार्ये रविपेस के पराचरित को देखने से शात हींता ई 
कि जब रानी फैडेसी ने घर मांगा था ता राम और कश्मस 
वहां नहीं पहुँचे थे। कैकेयी न प्रारथ को कोई झारी-शोटी 
मही सुनामी और न राम क प्रति ही ससे कोइ हप उत्पन्न 
हुआ । पल्कि अध्यन्त क्ज्ित होकर रामी ले भरठ क॑झिए 
राम्य मांगा बा | अद्लवत्ता इस मांग से इशरथ को स्पणा 
पहुंभो और ऐसा होना स्वामाबिक ही था और खास छौर 
पर राम कप्रे राज्य पेने की भोपणा हो लाने के बाद मह परि” 
बर्चेन शोक ओर दुतिभा छत्पभ करने बाज़ाथा। फिर भी 
कैकैयी क॑ वर मांगने पर राजा रुससे कहते हैं-- 


एकमस्तु हृप एल निश्चय शो5 लगा फ्ता 

रानी ऐसा हो सहदी। धुस शोक करा स्पाग करो। छुमने 
आज मुझे: ऋखहीन बना दिया । धर्यात्‌ चिन्ता मत करो, 
राश्म भरत को ही विया लाएगा। 

इस प्रकार रानी को भझाश्यासन देकर शाज़ा व्शरण ने 
राम हो शुक्ृषबाबा । उस समय का (ैत्ान्त इस प्रडार है: 

प्ध॑ छदपमंमुक्तमाहप च॑ कइतानर्ति ! 

ऊचे विनियसम्पन्मम क्रिजितू विगतमानसः || 

बत्स | पूर्वम्‌ रणे घोरे कक्षापारणया नया [ 

कू्स क्रेरुव्या साधु सारथ्य मम दया ॥ 

शंदा छुप्टेन परनीनाँ मूसताक्ष पूरो मया | 
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मनीपितं ग्रतिज्ञात॑ नीत॑ न्यासत्वमेतया ॥ 

देहि पुश्रस्य मे राज्यमिति त॑ याचतेध्घुना । 

किमप्याकृत मापन्ना निरपेज्ञा मनस्पिनी | 

प्रतिज्ञाय तदेदानीं ददाम्यस्ये न चेन्मतं | 

प्रत्रज्यां मरत; कुर्यात्‌ संसारालम्बनो ज्कितः || 

इयञच पुत्र शोकेन कुर्यात्‌ प्राणविसजनम्‌ | 

अ्मेच्च मम लोकेडस्मिन्न की ति र्वितथोद्मवा || 

मर्यादा न च नामेय॑ यद्दिधायाग्रजं क्रम । 

राज्यलच्मीवधूसड्म्‌ कनीयान्‌ प्राप्यते सुतः || 

कैक्रेयी को यथोचित आश्वासन उिंने के पश्चात्‌ दशरथ ने 
राम को घुलवाया। सामुद्रिक शासत्र के अनुसार शुभ लक्षणों 
से युक्त, बिनय सम्पन्न और नमस्कार करते हुए राम दशरथ 
के पास पहुँचे | दशरथ ने कुछ उदासीनता के साथ राम से 
कहा-वत्स, तुम्हारी यहु माता कैक्रेयी कला में वडी कुशल है। 
छुछ दिलों पहले एक भर्यंकर सआ्आाम में इसने मेरे सारथी का 
कास बहुत ही होशियारी के साथ किया था । इसकी चतुराई 
देखकर मुझे; अत्यन्त सन्‍्तोष छुआ । उस समय मैंने अनेक 
राजाओं के सामने और अपनी पत्तियो के सासने यह 
अतिज्ञा की थी कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो मागलो। सगर 
इसने इस वरदान को घरोहर के रूप में मेरे पास ही रहने 


कक्ाज 
हे क्रीतततडय 


रशछ४ ] [ जबाहर-किरदापलौ 


दिया ! भय सुम्हारी गह माता वह धर सांग रही है। इसने 
यह मांग की है कि मर पुत्र भरस-को राम्य विवां जाप ! 
रास समय #ी हुई प्रतिज्ञा के वन्धन से मैं वन्घा हुआ हूँ। 
ख्वाचित्‌ यह ग्राथता पूर्ण सककेंसों मरत अपने को सब 
प्रकार क ससार सम्बणी अम्घनों से मुक्त सममेगा और वीजा 
पे क्षेणा । उसका वीक्षा हे क्षमा तो कोई घुराह की बाठ नहीं दै 
बुराई ठो यह द कि मुम्हारी यह माता कैफ़ेपी अपने पुत्र क॑ बिगांग 
का शोक सहम नहीं कर सकेगी और अपने प्राण पे देगी 
इसके अतिरिक्त मरी भ्रसिज्ला मी मंग हो क्वाएगी ! क्षोग $हैंगे 
कि दशरथ एंसा असस्यमापी है कि कसने पहले तो रानी 
को इअऋानुपार भर मांगने का ऋषिकार दिया और खम 
राभी ने बर भांगा तो पैसे से मु कया! इस प्रकार दुनियां 
में मेरी ऋ्फ्की्धि फेश जाएगी। 


एक एरफ सो राजी के मर जात की और मेरी अपकीर्पि 
फैक्न की स॑माषना है और दूसरी ओर अनीति है। 'भगर 
मै सुन्दे राम्प ल ऐकर भरत छो रास्य देता हैँ तो बड़ा अस्पाय 
होता है। राजाओं की घद सयोवा गहीद कि बड़े माई की 
सौधूदगी मे इस राश्य न देडर छोटे क्यो राम्य दिया आय 
एक झोर %भा और वूसरी ओर लाई है। 


तदहं बस्स ! नो बेधि हि करोमीति पौितः । 
अस्पस्तदूशशवेगोडुपिन्ताबात्त स्तिरस्थितः || 
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हे वत्स रास ! में बडी दुविधा में पड़ा हूँ । मेरे हृदय मे 
गहरा ठु ख व्याप रहा है। मुके भारी चिन्ता सता रही है, में 
किंकतेव्यमूद हो गया हूं ' मुमे; नहीं सूमता, क्या करूँ, क्या 
न फरूँ 

चेटा, 'अगर में भरत को राज्य देता हूँ तो तुम्हारी क्या 
स्थिति होगी ? तुम कहाँ जाओगे ? क्या करोगे ? कुछ सूम 
नहीं पडता। 


राम का आश्वासन 


अपने पिता दशरथ से इस प्रकार की बात सुनकर राम 
फो तनिक भी दुख नहीं हुआ। उन्होंने सोचा-पिताजी को 
जो कष्ट है, उसे में दूर कर सकता हूँ। उन्हें दुविधा में से 
निकालने का उपाय मेरे हाथ में है, यह सतोष की बात है | 
यह सोच कर उन्हें. प्रसन्नता हुईं। राम की प्रसन्नता फा एक 
कारण यह भी हो सकता है कि थे राज्य के बन्धन में पडना 
नहीं चाहते थे और उनकी वह चाह पूरी होने का अनायास 
ही अवसर आग गया था। कुछ भी हो, राम ने सदभावना 
ओर प्रीति के साथ, दशरथ के चरणो की ओर देखकर कहा-- 

तात ! रचात्मन सत्य त्यजास्मत्परिचिन्तनम्‌ | 

शक्रस्यापि श्रिया कि मे त्वय्यकीर्तिम्नुपागते ॥ 

जातेन ननु पृत्रेण तत्कत्तंव्य॑ गृहैषिण । 

येन नो पितरी शोक॑ कनिष्ठमपि गंच्छतः॥ 


श्श््] [ पबाहर-किरथाबली 





दिया । अब सुम्हारी यह साता वह बर सांग रहो है। इसने 
यह मांग की है कि मेर पुत्र मरत-हो राम्य विषा लाथ । 
रेस समय की हुई प्रतिज्ञा के धन्घन से मैं बस्मा हुआ हूं। 
श्याचित्‌ बह पाना पूर्ण नकरूंठो सर अपने को सब 
भकार के ससार सम्यस्थी बन्पनों से मुक्त सममेशा और दीक्षा 
ले सेगा । उसका दीक्षा प्ष॑ लेना तो कोई घुराई की बाठ नहीं दै 
बुराई तो पह हे कि तुम्दारी पह साहा ढैेयी अपने पुत्र के बिगोग 
का शोक सहन लही कर सकेगी और अपने प्राणा दे देगी 
इसके असिरिक्त मेरी प्रतिज्ञा सी भंग हो बापगी। कोग #हेग 
कि दृशरब ऐसा असस्यमापी है कि रुपने पहले तो रानी 
को इच्छामुसार बर भागने का अपरिकार विबवा और जब 
रानी मे घर भांगा तो देने से भुझर गया। इस प्रकार हुर्तिया 
में मेरी भ्रप्षीर्सि फैशन घाएगी। 


एक तरफ तो रामी के भर धान की और मेरी अपकीर्ति 
फैसने की संभावना है भौर वूसरी आर अमीठि ह। ध्यगर 
मैं तुम्द राम्प ल देकर भरत का राग्ज देता हैँ तो बढ़ा अस्वाग 
होता दै। राजाओं की पह मर्यादा शहीं है कि बड़े भाई की 
मौखुवगी मे, कस राश्य न देकर छोटे को राज्य दिया छाय! 
पक ओर रुंझा और बूसरी ओर लाई है) 


तदई बस्स ! नो प्रचि कि करोमीति प्रीद्ित । 
ः॥ 
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हे बत्स राम ! मैं बडी दुविधा में पड़ा हूँ । मेरे हृदय मे 
गहरा दुख व्याप रहा है। मुझे भारी चिन्ता सता रही है, में 
किंकत्तेन्यमूढ हो गया हूं ! मुमे नहीं सूकता, क्या करूँ, क्या 
न करूँ २ 

वेटा, अगर मैं भरत को राज्य देता हूँ तो तुम्हारी क्या 
स्थिति होगी ? तुम कहाँ जाओगे ? क्या करोंगे ” कुछ सूक 
नहीं पड़ता | 


राम का आश्वासन 


अपने पिता दशरथ से इस प्रकार की बात सुनकर राम 
को तनिक भी दुःख नहीं हुआ। उन्होंने सोचा-पिताजी को 
जो कष्ट है, उसे में दूर कर सकता हूँ। उन्हें दुविधा में से 
निकालने का उपाय मेरे हाथ में है, यह सतोष की बात है। 
यह सोच कर उन्हें प्रसन्नता हुईं। राम की प्रसन्नता का एक 
कारण यह भी हो सकता है कि थे राज्य के बन्धन में पड़ना 
नहीं चाहते थे और उनकी वह चाह पूरी होने का अनायास 
ही अवसर आ गया था। छुछ भी हो, रास ने सदभावना 
ओऔर प्रीति के साथ, दशरथ के चरणों की ओर देखकर कहा-- 

तात | रचात्मनः सत्य त्यजास्मत्परिचिन्तनम्‌ | 

शक्रस्यापि श्रिया कि मे त्वय्यकीत्तिप्नुपागते ॥ 

जातेन ननु पुत्रेण तत्कत्तव्य॑ ग्रहैषिण । 

येत नो पितरी शोक॑ कनिष्ठमपि गच्छतः॥ 
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पुनाति बायदे चाय॑ पितर॑ येन शोक़त । 

एतत्पुश्रस्य ॒पुत्रस्प॑ प्रधदन्ति मनीपिण। ॥ 

अर्भात-पिताजी ! झाप अपने सत्य की रघ्षा ड्रीजिए! 
और हमारी चिम्ता का स्थाग कीजिए । क्मापकी कीर्ति शो 
फ्रक्षकित करके-झआपके यश का नाश करके झगर इस्र का 
बैमव भी मुझे: मित्रता के ता वह भी मेरे क्षिए अम्ाष्ष है! 
मिथिद्ञा का राम्य सो सापारस बस्पु हे झाफ्की प्रतिष्ठा 
को मंग करके मैं इस्र का राम्य भीनहोंचाहसकता | 
चुद्धिमाम पुरुषों का पह कन मैं मक्ती भांति सममत्सा हूँकि 
सच्चा पुत्र वही है जो अपने पिता को शोक और दुक्ष से 
बचासा है। भगर मै आपका इस दुख से सुक्तन कर सका 
तो मैं आपका पुत्र ही कैसा | झतएब आप जिस्ता मत कीजिए | 
भरत छो राज्य इंकर माताजी को संतोप प्रीखिप और आप 
निशशल्न हो जाइए। 

पह पद्माचरित्र का बसपन दे ! इस बर्यन स॑ खूब सास्गिट 
करता है ( ठुकसीदास ने इस प्रसंग का बखन करते हुए 
कैकेयी का जो चित्र सींचा दे, बद बैसा सोम्य पहीं है। वृशरम 
की रानी फैकेयी क अ्यज्ष सक के इझुच शोदन को देखते हुए 
इसकी रिप्दुरठा भौर कठेरठा कुण संगत सहीं शान पड़ती | 
बह राम के प्रति जक्ी-भुनी बतलाई गइ है और दशरथ को 
सी मन मारी सुना रही है । ऐसा जाम पमृता इ कि कक्त हक बरी 
कैकपी कांइ दूसरी है और आज की कैठेपी कोइ और ही। 
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जो कैकेयी राम आहि पर जान देने को तैयार थी, वही उन्हे 
फूटी आंखों नहीं देख सकती । केकेयी का यह चरित बढ़ा 
दिपम है। फिर भी इस वरणन से यह शिक्षा अन्नश्य मिलती 
है कि स्वार्थ मनुष्य को अधा कर देता है। स्वार्थ की भावना 
जब श्रबल हो जाती है तो ब्रह पति, पुत्र, पत्नी श्रादि के 
हिताहित को नहीं देखने देती । उचित-अनुचित का विवेक 
तब तक ही रहता है, जब तक स्वाथलोलुपता उम्र नहीं 
होती । तुलसी-रामायण के अनुसार इस प्रसग का वर्णन 
इस प्रकार है-- 

जब राम ने दशरथ से उनके ढु.ख का कारण पूछा और 
दशरथ सिर्फ सास लेकर रह गये-कुछ बोले नहीं, तो उन्होंने 
कैकेयी से पूछा--मात्ताजी, आप बतलाइये, पिताजी के हृदय 
में कौन सा कांटा है? में उसे निकालकर पिताजी को सुखी 
करने का प्रयत्न करूँगा । 

कैकेयी ने कहा--ओर कांटा कुछ नहीं है, में ही कांटा हूँ । 

राम--मात्ताजी, आप नाराज न हो, आप मेरी माता 
हैं। आप कैसे फाटा हो सकती हैं. माता से 'कभी अप- 
राध नहीं द्वो सकता । आप स्पष्ट कहिए, वास्तव में बात 
क्या है ! 

कैकेयी--तुम्हारे पिताजी ने पहले तो मुमे इच्छानुसार 


बर सांग लेने के लिए कह दिया था, सगर जब मैंने बर सांग 
लिया तो दु ख मना रहे हैं । 
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राम--ठीक है, एसा सही होना 'बाहिए। जब आपको 
वचन दिया हैलो रुसे पूरा करना ही रुचित है। आप मुमसे 
स्पष्ट कहिए । मैं दक्षाक् धनकर आपको दिक्षाऊेंगा। आप 
निम्;िन्त रहिए । 


फ्रैकेजी--स़ेकिन तुम्हारे पिता की दृष्टि में छस् समय 
मैं रानी थी, अब सुर्हारी मां-कौशल्या रानी हैं। मैं अम राती 
महीं रही | बही नहीं गक्क तुम्हीं इसके पुत्र हों, मरठ पु 
नहीं है। 

कैकेयी के इस कवन पर राम ने विपावमरी हँसी हेँप 
कर कदा-रघुकुल्ल में ऐसा कदापि नहीं झे सकता कि हो 
रानियों में से एक रानी रद्दे भौर दूसरी रानी मरदे और 
पक पुत्र तो पुत्र हो और दूसरा पुत्र म हो। वाहिनी और 
शाइ आंस-दोनों बरावर हैं। एक घड़ी और वूसरी धोटी 
नहीं मानी जा सऊती । 


डैद्यी--तुम्दारी शुद्धि तो ठीक ईं, पर पुम्हारे पिठांजी 
यह नहीं सोचते । को मैं तुमसे साफ कहती हँ-मद्ाराज ने 
सुझ घर इसे को कहा था और वह घरोहर क रूप में या! 
बह बर मैमे अज मांग लिपाद। मुझे जा अच्छा क्षया सो 
मैने माय किया। मैंने यह माँगा है दि सरठत को राम्य जिया 
जाय राम बने नहीं। राम द्वुम बताझो मेने क्या थुरा माँगा ६ 
पुक्तत्तोतामजी म क्षिजा ई-- 
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सन मुसकाय भानुकुलभान्‌ । 
राम सहज आनन्दनिधानू || 
वोलें वचन वियत सब दूपण | 
मृहु मजुल जलु वागविभृषण ॥ 


कैकेयी की बात सुनकर राम मुस्किराये। उनका चित्त 
आनन्ठ से भर गया | उन्होंने सोचा-में रात्रि में यही विचार 
कर रहा था कि राज्य की विपदा मेरे सिर से कैसे टले ? में 
अससजस में पडा हुआ था। अब माताजी ने मेरी मुराद पूरी 
कर दी । मुझे पिताजी से कुछ नहीं कहना पड़ेगा । 


रास के ज्ञिण यह क्तिना कठिन था ? राज्य हाथ से जा 
रहा है, संसार में अपवाद हो सकता है कि राम को किसी 
कारण अयोग्य समझ कर राज्य नहीं दिया गया और लोक- 
हँसाई होती है कि देखो, चले थे राजा बनने ! इन सब बातों 
की परवाह न करके राम प्रसन्न है वे सहज आनन्द के 
निधान हैं । वे वाहर के आनन्द फो ही आनन्द नहीं मानते । 
सहजानन्दी हैं, उसे ससार का आनन्द नहीं चाहिए। सह- 
जानन्द के अभाव में बाहरी आनन्द दुःख का रूप धारण 
कर लेता हैं कबीर ने कह्दा है--- 
यह, संसार कायद की पुडिया, 
वूद लगे खुल जाना है | 
रहना नहीं देश विय्यावा हे |॥ 


का सडआ ५ 
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गह संसार कॉम की बाड़ी 
उल्क-उलरू मर जाना है । 
रहना मह्टी देश पियाना है ॥ 
बह संप्तारा प्र अठ सांखर 
भाग छगे जल बचाना हैँ | 
रहना नही देरा बियाना हैं ॥ 
अगर आत्मा म॑ सहवानस्द न क्षेगा शो बाइर की सुख“ 
सामप्री तनिक भी सुक्त नहीं पहुँचा सकेगी | बाहरी ीजा 
मे सुख दोता सा दशरच को बैराम्य ही क्यों होता  भौर 
इस समय रु व्यथा हो रही हैसो क्यों होती ! वे व्पा 
देखना भाहते थे भौर या हो रहा है? मगर राम सहजा” 
नम्दी हैं। संसार का कोई मी परिवर्चन सद्दशानस्व॒ को मैं 
नहीं कर सकता । 
कैकेसी का कथन सुनकर रास हँस दिये। गरद्पि बह 
इसी आनम्दायिनी थी ललेकिम कैकयी के बल्लेले में वह कटे 
की तरफ चुम गई | उसकी कस््पना में राम कपटी थे। केकंसी 
मन्त ही मन सोचने छ्गी--बड़े को राम्य देना नीति इ बह 
सोच कर रास हँसठा होगा; मगर धन का पाकन करना 
क्‍या नीति सहीं ६ ! इस प्रकार रानी मेन जाने क्‍या क्या 
सोचा होगा ! पर राम हां राम डी थे रल्दोंने सहजानम्य 
के साथ फैकेसी क सथ हीर सहन कर किये। बे कहने क्वगे- 
भाताजी झापत्री मांग ठीफ ही है। आझापको मांग फरने का 
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अधिकार था। आपने झुछ घछुरा नहीं सागां। बल्कि आपने 
उदारता से काम लिया है कि भाई भरत के लिए ही राज्य 
मागा। आपको तो किसी गेर आदमी के लिए भी राज्य 
सांगने का अधिकार था। भरत क्या कोई दूसरे हैं कि पिताजी 
उन्हे राज्य ठेने सदुख अनुभव करें ! 
सुन जननी सोह सुत वडसागी | 
जो पितु-मात-चरण अनुरागी | 
हे माताजी, तुसने मुमे भाग्यशाली वना दिया। में राज्य 
लेकर तुच्छ हो जाता, पर तुमने मुके मिलता हुआ राज्य भरत 
को दिलवा कर मुझे वडभागी बना विया। शायद में अपनी 
ओर से भरत को राज्य न दे सकता, पर तुसने वह दिल्वा 
कर मुके बडा बता विया है। माता, में कहाँ तक तुम्हारी 
प्रशसा करूं ! 
रास कहते हैं-जब तक माता-पिता खाने पीने को दें तव तक 
उनकी सेवा करने में कोइ विशेषता नहीं है । विशेषता तो तब है 
जब माता-पिता द्वारा सभी कुछ छीन लेने पर भी पुत्र उनकी 
उसी प्रकार सेवा करता रहे जैसी पहले करता था। इस प्रकार 
सेवा करने वाला पुत्र ही वास्तव में बडभागी हैं। मांताजी,_ 
तुमने मुझे सचमुच बडभागी बनने का अवसर दिया है। 
ग भरत ग्रासत्रिय परावह्ि- राजू, 
विधि सव विधि सन्युख मोहि आजू 
मेरा भाग्य कितना अनुकूल दे कि मेरा प्राशों के समान 


मु 
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प्यारा भाई मरत आज राजा बनेगा | मेरे सौमास्य' से ही मात 
में पिठाजी से यह वर माँगा है। 

छब राम इस प्रकार की आते कह रह थे, उस सर 
शक्मण बया सोचते थे ? बह सोच रद ये-माठा भमी तो कर 
रही बी #ि मैं कोटा हूँ, सुके निकाक्ष फैंको और भ्रमी-भमौ पे 
राम्य मांगने क्षगी ' राम को छुक्त की परम्परा के अजुप्तार 
राम्य विया आ रहा है, अतएव महाराज या राम कों 
अधिकार मरहं है कि थे भरत को राज्य दे हें। मैं देख थेंगा। 
राम को मिंक्षने वाज्ञा रास्प दूसरा कौन केता है 

राम रास्य छ्षेता चाहते हो कद सकते ये-अर 
ने दिया है लो रुसकी चीज 'से सकती हो। राम्य तो पिताती 
का नहीं है। राम्य तुम कैसे छे सकती हो इस मंफार क्र 
कर राम अगर क्ाक आँख दिशा देते ठो कैसी ढा पुत्र मरे 
भी इसका साथ स देठा। रामें क्लेषर में भाकर कष्ट सकते 
अगर हुम्दें शान्ति के दाय बहाँ नहीं रहना है तो अर्पोी 
सायके चक्की जागो ! राज्म मरत को मरी मिक्र पकता। 
झर्मल ने क्रोप करके यह सब कहा भी था भगर इसमें तो रस 
क॑ चरित्र से मतख़ब है। राम के चरिध्र को घुसमेंनशमकते भौर 
रुसका मधाशक्ति अमुरुरण करने में ही औब॑ने के ऐशजति टै। रर्ण 
में करेकेसी पर तनिक सी क्रांघ सही किया । बह कइने क्यों 

मरत आद्म्िय प्रकहि राजू 
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जो न जाऊँ वन ऐसे हु काजा, 
प्रथम गनिय मोहिं मूढू--समाना | 
इन चौपोइयों का अथ जिह॒बा से कैसे समभाऊँ! राम 
कहते हैं--वाह साता ! तू कितनी विवेकशीला और दूरदर्शिनी 
है कि तू ने पिताजी से यह वर मांगा ।तू मुमे साक्षात्‌ सर- 
स्वती द्वी दिखाई देती है । जिस - भाई भरत को मैं प्राण से भी 
अधिक प्रिय-सममता हूं, उसके लिए राज्य माग कर तू ने भेरी 
सावना पूरी कर दी । मैं सोच ही रहा था-- 
विमल वंश बड अनुचित एकू 
अनुज विद्ाय वडेहिं. अभिषेकृ | 
जिन्हे मैंने अब तक भाई सममा है, राज्य देने पर में उन्हीं 
का स्वामी कहलाता और थे सेवक कहलाते ! यह क्रितनी 
, अनुचित बात थी ? भरत की भलाई के लिए में अपना सिर 
भी दे सकता हूं, राज्य तो क्या चीज है 
* भारतीयों के सामने राम का यह आदशे उपस्थित है। 
फ़िर -कोई- भाई, अपने भाई को मारने के लिए तैयार तो 
ज्हीं होता ' अगर कोई तैयार होता है तो उसने राम-कथा 
नहीं सुनी,दाम-कथा में ही वह रचा-पचा है, । 
राम कहते हैं--माता ! भरत के लिए राज्य मांगकर तू 
ने.मेरी इच्छा पूर्ण कर दी है। मेरा भाग्य अच्छा; है, विधाता 


मेरे अनुकूल है। इसी कारण,तेरे मुख से राज्य मागने की 
.बात-निकली है। 
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अगर मैं भरत को राम्प न देकर स्वय॑ राम्यलले में तो 
में बड़ा मू्ण उहरूँगा। मेरी सह मूप्तता इस मार होगी” 
सेप एर्एड कल्प सह स्थायी ! 
प्रिदृरि झगिव लेहि पिप सांवी॥ 
सो म पात्र ऋ्स प्तमय 'अुकाही। 
देतु फिषारि मात! मन माही॥ 
पक ओर कम्पपृक्ष हो और धूसरी झोर पर्रड हो। डोनों 
में सं किप्ती मी पक का झ्लेन की स्वतंत्रता प्राप्त हो । एस भर 
सर पर खिसकी धुद्धि विपरीत होगी बहींसूठा कश्पद्प्त को 
क्ोशकर परंड क़्गा। उसे काइ समम्यार नहीं कह सफता। 
मगर पेसा बज मूर्ज मी ऐसा सुयोग पाकर धु नहीं करेगा। 
मैं भरत को राम्प बया दे रहा हैं भरत को अपना बना रश 
हूं। झगर मैं साई को छोड़ कर राश्य अपना तो में मूर्शो का 
शिरामश्यि |गना आरँगा। 
राम कहते ैं--एक धम्ृत से भरा प्याज्ा सामने हो और 
बृसरा विष से मरा हुआ हो । दोनों मे से किसी मी मेक 
प्याजे को होने की छुट्टी हो तो बिप का प्याका जेना कौन 
पसंद करेगा ? अगर कोई पसंश करता ह सो बह मूल ही 
गिना छ्षामगा | जिस राम्प का त्याग करने संमाइ का मम 
मिप्नता है पिठा की प्रतिज्ञा पूरी होती है झौर आपकी मांग 
पूरी झ्षेटी है भौर प्रायप्रिय भाई का राम्य मिफ्ता है 
उसका स्थाग ने करके अगर मदक्ल में कह बविश्ई और फूट 
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लूँ तो ऐसा करना अम्रत त्याग कर विष लेने के समान 
ही होगा | 
राम की बात सुन कर केकेयी सोचने लगी-राम तो 
गजब हैं ! जिनसे मैंने वर सागा, वे राजा तो उदास हो गये 
हैं और जिनका राज्य जा रहा है वे राम यह छदारता प्रकट 
कर रहे हैं ! इस प्रकार विचार कर कैक़ेयी का क्रोध शान्ति 
में परिश॒त हो गया । वह सन ही सन कहने लगी--अरे राम, 
तू क्या सचमुच ऐसा है? अरी सथरा ! तूने मेरे घर में यह 
क्या आग लगा दी है ' 
राम कहते हैं--माता ' आपने राज्य मांगा सो तो आनन्द 
की बात है, परन्तु एक बात की मुमे बहुत चिन्ता है। 
थोरिहिं बात पित्हिं दुख भारी | 
होति ग्रतीति न मोहिं महतारी || 
राउ घीर-गुन उदधि अगाघू। 
भा मोहिते कछु वड अपराधू ॥ 
सांताजी ! मुके इस बात का दुख है कि जरा-सी बात 
के लिए पिताजी को इतना दुख हो रहा है। पिताजी की दृष्टि 
में में और भरत दो नहीं हो सकते। अतएब मुमे! विश्वास 
नहीं होता कि इस छोटी-सी बात के लिए ही पिताजी को इतनी 
वेदना हो रही है! पिताजी में अपार थैये है। बे गुणों के 
निधान है । जे इस तुच्छ बात के लिए क्यों दुखी होते ? जान 
पढ़ता दे, मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया हे। में उसे 


अल >> “८ कल 
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झैसे जानें ! 

साता ! मैं हो स्वयं ही पह बाहठा हूं कि मरत को (राज 
पिंदासन पर बैठा देखूँ । आप अपना सनोरभ सफल परम 
मिप । आप भोड़ी देर के द्धिए महक में पधारिए। मैं पिताजी 
को साम्त्वना वेकर उन्हें स्वस्व करूंगा। 

अफपी कहने छगी-राम, ह्पा सचमुन् तुम राश्य त्यातमे 
को ठैयार हो बा क्ीसप्रम कर मुझे मुजादा दे रहेहो 
चाद्‌ रखना मैं सुखाने में आने वाली दी नहीं हूं। लत भरत 
के राम्पासन पर बैठा देखूँगी सब जगह मरठ की दुष्दाई 
फिर छायगी और मैं राजमाठा बस खाँंगी तमी मैं अपना 
मनोरच सफक् सममूगी। 

राम ने कश्ा--मां तुम्हें इतने पर भी दिश्यास नहीं हुआ 
हो को मैं आपके घामने प्रिश्षा करता हूँ कि सदि में भापका 
और महाराज दशरब का पुत्र हूँ ठो में; हर्गिज राम्य स्वीकार 
शा करेगा भौर भरत को राग्ब-पिंहासन पर बिठक्षा 

गा 


अब छरैकयी को विश्वास हो गया कि | 'घादे गंगा“जमना 
कस्तरी गइने कंगे पर रास की थाई प्रतिक्षा नहीं टछेगी। 
सह दिश्वास करक वाह बदों से झाले कय इशयत हुई । 


+नत्दफे 


लक्ष्मण का कोप 
हम 

लक्ष्मण अब तक अपने की संभालें हुए थे। कैकेंयी को 
जाती देख और सारा मामला बिगड़तां देखेंकेर उससे 
नहीं रहाँ गया । उनका चेहरा लाल 'हो गया । क्रोध से 
कापने लेगे । करडंक करें बोले--माता, ठहरों । अभी मत 
जाओ । रास, तुम भी ठहरो। रोज्य के विषय में इंस' भ्रकारे 
निर्णय फरेने को किसी को अधिकार नहीं है और पिताजी, 
आप भी मेरी बांध सुने लीजिए । 

लक्ष्मण को तमतमाता हुआ चेहरे। ओरें ऊचे स्वर 'से 
कही हुई उनकी वात सुनकर केकेयी सहम उठी । वह लक्ष्मण 
की बहांदुरी को जानती थीं” औरं' उसेके तेज़ ' स्वभाव से 
भी पंरिचिंत थी। इस समय लक्ष्मंण का रूपे देख कर तों 
वहें कोप उठी । उसने सोचो--लक्ष्मर- न जाने फेयी गजब 
हों देंगी कैकेयीं जहाँ को तंहां बैंठी-रहे गई । 

इसे बादे लक्ष्मण कहने लगें-मोती, आपने वरदान 
क्या मांगा है; इसे कुर्ले के लिए घोरें असिशाप मांगों है। इसे 
अभिशौप -फी आम में न जाने: किलन्किंस - को- धैेंस' घंनेतों 
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ढैसे बारे ? 
माता ! में हो स्वयं ही यह चाहता हूं कि सरत को राज- 
पिद्यसन पर बैठा देखूँ। अ्याप अपना मनोरय सफल सम 
मिए । आप श्रोजी देर के ल्लिए सहक्न में; पघारिण। मैं पिछाजी 
को सामना धेफर रुन्दें स्वस्थ करूंगा । 
कैस्ेवी कहमे छ्ृणी-राम, क्‍या सचमुत्र पु राज्य त्मागने 
को लैयार हो ?ैया की समझ कर मुझे भुझावा दे रइ हो ! 
पाष रखना में मुक्षाने में आने बाश्खी क्री तहीं हैं। अब भरत 
को राम्पासन पर बैठा देखूँंगी सब बगह सरत की वुहाई 
फिर क्षायगी और मैं राजमासा ब्न स्रा्ऊँगी ठमी मैं अपना 
झनोरघ सफक्ष समस्झूगी। 
राम ने कहा--मां हुम्दें इतने पर भी विश्यास नहीं हुभा 
तोष्नो में आपके प्तामने प्रतिश्षा करठा हूँ कि यदि में भ्रापका 
भौर सहाराज दशरप का पुत्र हैँ तो में हर्गिण्व राश्य स्वीकार 
रण करूँगा और मरत को राग्ज-प्विंदाघन पर बिटला 
प्र 
अब कैकपी को विश्वास हो गया कि , 'बादे गंगा-अमना 
बस्घटी बहने छंगे पर रास की बह प्रतिद्धा तहीं टछेगी। 
अह् विश्वास करके वह बहों से जाने को दइफ्त हुई। 


नर्स 





+ 
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हो या दूसरों ने तुम्हे होली का नारियल बनाया है। आशय 
है कि तुम्दारे पेट से भरत का जन्स कैसे हुआ ? पर कमल 
कीचड में उत्पन्न होता है। कमल को जन्म देकर भी फीचड़ 
तो कीचड ही रहता है। 

मैं सब के सामने स्पष्ट कर ठेता हू कि राम के सिवाय 
ससार में फ्रिसी का सासथ्य नहीं जो इस राजर्सिहासन को 
छू सके । 

पिताजी राम के अधिकार का राज्य किसे दे सकते है, 
मै देख लूँगा । राज्य अजा के लिए है। प्रजा के कल्याण का बोझ 
है और यह बोमका वही उठाएगा जिसे प्रजा का विश्वास प्राप्त 
है और जिसमें उसे उठाने की शक्ति है ! राज्य किसी 
व्यक्ति विशेष की पूजी नहीं है। वह चाहे जिसे नहीं सौपा 
जा सकता । वह एक पवित्र धरोहर है जो कुल परम्परा के 
अनुसार ही दूसरों को सौंपी जाती है | 

राजा लोग राज्य को अपनी बपौती की वस्तु समभ्ते हैं, 
पर वास्तव में प्रजा के कल्याण के लिए ही उन्हें राज्य सौंपा 
गया है। घर-घर की गायें लेकर ग्वाल उन्हे जगल में चराने 
ले जाता है, लेकित गायें उसकी नहीं हैं | वह केवल चरा 
कर लाने वाला है और बढले में अपनी चराई ले लेता है। 
यही बात राजा के लिए है। राजा, प्रजा की रक्षा करके अपना 
हक ले ले पर उनको हाति न होने दे ओर प्रजा को अपती 
पूजी न समझ बेढे मगर आजकल तो उलठी गगा बंद रहीं 
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पड़ेगा” यह बर सांग कर आपने आातताग्रीपन प्रकट किया 
है । राम्य, श्री और घन क्रो हरण करने बाल्ले ही हो 
अआाततायी कहलाते है। एंस आाठतामी को राजा दैश बैठा है 
यों तो मै झापका पुत्र हूँ. पर स्माय की प्रतिष्ठा के दिए 
आतताई पिता की मी दंड देना पुत्र का कर्तव्य है! मैं भांत 
तामी को #दापि दंड विये बिना न छोड़ गा । 

पुमने किसके यक्ष-भूत पर यह दुष्साहस किमा ? 'गर 
आपको अपने साइ रा दक्ष प्राप्त है ठो छसे भी घुलां 
क्षेना । मैं इस मी पंज कूँगा । यह छो मिड्स्त है कि बिता तह 
भक के भाप 'असेखी यह आततामीपन नहीं कर सकतीं पर 
मैं कहता ईँ-भाप भ्रपने सब सहायकों का एफ सास अुक्षा 
सो । जिसकी सहायता के भरोसे झाप यह स्वप्न देख रही 
हो ब॑ भी भाज सौमित का इक्ष देत के ! तुम्हारे वहाते बे 
कुभक्रियों को रनके झुषाक का फत चज़ाने का अवसर 
मिलेगा । 

मुझे एक बास का बढ़ा भाज्मय है। शुम सरत के सिप॑ 
राम्म माँस रही हो. मगर विश्वास महीं होता कि भरत जैसा 
साधुम्षसाच का ड्यक्ति तुम्हारे कुषछ से शामिस्र हो सकता ६! 
मा भरत इस पड़यंत्र म शामित्र मही हो सकता ! थह हुस्द्वारी 
हो रपना ६ भरत हमारा भाइ है और हम सब पर 
डी छाप झ्गी ई | सूर्यपशी कमी ऐसी सीपता मही कर 
हल ' +प हे अपन पितो रू संस्कारों का शिफार ही रही 
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हो या दूसरों ने तुम्हे होली का नारियल बनाया है। आश्चर्य 
है कि तुम्हारे पेट से भरत का जन्स कैसे हुआ ? पर कमल 
कीचड में उत्पन्न होता है। कमल को जन्म देकर भी कीचड़ 
तो कीचड ही रहता है । 

मैं सब के सामने स्पष्ट कर देता हूँ कि रास के सिवाय 
ससार में फ्रिसी का सासथ्ये नहीं जो इस राजसिंहासन को 
छू सके । 

पितानी राम के अधिकार का राज्य किसे दे सकते है, 
में देख लूँगा | राज्य प्रजा के लिए हैं | प्रजा के कल्याण का बोर 
है और यह वोमा वही उठाएगा जिसे प्रजा का विश्वास प्राप्त 
है और जिसमें उसे उठाने की शक्ति है ! राज्य किसी 
व्यक्ति विशेष की पूजी नहीं है। वह चाहे जिसे नहीं सौपा 
जा सकता । वह एक पवित्र बरोहर है जो कुल परम्परा के 
अनुसार ही दूसरों को सोंपी जाती है ।! 

राजा लोग राज्य को अपनी बपौती की वस्तु समभत्त हैं, 
पर वास्तव में प्रजा के कल्याण के लिए ही उन्हे राज्य सौंपा 
गया है। घर-घर की गायें लेकर ग्वाल उन्हे जगल में चराने 
ले जाता है, लेकिन गारयें उसकी नहीं हैं । वह केवल चरा 
कर लाने वाला है और बदले में अपनी चराई ले लेता है। 
यही बात राजा के लिए हैं। राजा, प्रजा की रक्षा करके अपना 
हक ले ले पर उनको हासि नहोने दे और प्रजा को अपती 
पूजी न ससक बेठे सगर आजकल तो उल्टी गगा बह रहीं 


>> 


कट 
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है। राजा सोग-बिल्लास में डूबे रहते हैं। प्रजा के कल्याण क्री 
बिम्ठा हन्हें ठनिक मी महीं है! तिस पर भोब॑सममसे ईं-- 
प्रजा हमारे चूसने की ही बीज है। 

ख्द्दमण क्रोप म॑ बोल्ष रहे हैं. सगर स्पाय प्मी बात ही कह 
रह है। वह कहत हैं कि राम्य प्रज्ञा की सुस-शांति के किए 
है भौर राजमुकुट ठसी क॑ सिर पर रखा जाता हद जा णड़ा 
हांता है। यह परम्परा है। फिर दूसरा काई राज्य का अधि 
कारी किस प्रकार हां सकता है? बास्तव में क्कक्ष्मदा की कोई 
इक्तीज करची पहीं हे । 

जुनिया स॑ कहाबत द-समुद्र के तूफान को और प्रष्वी के 
कम्पन को कौन रोक सकता है ९ करदाचित्‌ सह कहाबत 
मठी मी हो लार-इन दोना को कोई रोक भी वे संगर क्षश्मण 
छ घोर रस स॑ मरे करोप को कमैन रोक सकता है? पर संसार 
में सभी व्यवस्थाएँ है । आपका तो कश्मण क्री बीरतापूर्य 
जातें अर्छी क्षणी होंगी किन्तु अरा राम का भी बस्त पेलों। 
शारीरिक बक्त में तो कश्मस राम से भी बढ़कर है किस्सु राम 
का असक्षी बक्ष मिनझ्त ही प्रकार छा है। ख्क््मण के कोप के 
सूफान को केवक्ष रास ही रोक सझते है। 

झदइमण की बात सुनकर रास ने सोभा--तश्मस कृपित 
हो गया दे और वह गयय कर डाल्लेगा। अतएव रम्हींन 
फ्लैडयी करी ओर से अपनी दृष्टि हटाकर सबमण की ओर वेश 
ओर कहा--सौमित्र ! शुम यह क्या कर रह हां? जरा संभक्तो 


राम-वत्गमन | [ २४५१ 
ओर देखो कि किधर जा रहे हो? तुम किस दर्ज से किस 
दर्ज पर पहुँचना चाहते हो ? तुमने जितना कह लिया, वही 
बहुत है । अब तुम्हें चुप रहना चाहिए | 

लक्ष्मण ने विचार किया--चलो अच्छा हुआ, इनसे भी 
दो बातें कहते का अवसर सिल गया । यह सोचकर वह 
बोले--क्या मैं चुप रहूँ ? चुप केसे रहूँ जब कि माता आत- 
तायी बन गई है और आप उसके आततायीपन का समर्थन 
कर रहे हैं। मुझे जो शिक्षा मिली हैं. और मेंने जो वीरता पाई 
है, वह इस तरह का अन्याय सह लेने के लिए नहीं है। 
अगर अन्याय सहना है तो कायरता ही भली, फिर यह 
वीरता कब कास आएगी ? मुमे आशय तो यह है कि न्याय- 
सगत वात कहने वाले को आप चुप करना चाहते हैं और 
सरासर अन्याय करने वालो साता को आप कुछ भी नहीं 
कद्दते, वरन्‌ उनका साथ दे रहे हैं !' यह ता अन्याय को दंड 
न देकर न्याय को दंड देना है. ! माता के सामने आप चाहे. 
जितनी नम्नता धारण करें और उन्हे कुछ भी वचन दे, पर 
यह अससव हे कि भरत राजा हो जाय !' भरत को राज्य 
नही सिल्लेगा | होगा वही जो कुल की परिपाटी है। छुलघर्म 
के विरुद्ध कोई वात नहीं हा सकती | से आपसे प्रार्थना करता 
हूँ कि आप अब यहा न ठहरें।। दित निकल आया है । 
राज्याभिषेक का समय हो रहा है। आप सिंहासन को शीघ्र 
सुशोभित करें । अगर बात बढती है तो बढ़ने दीजिए । मैं 
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है। राया मोग-विकास में डूबे रहसे £ैं। प्रजा के कश्माण की 
जिन्ठा उम्दे तनिक मो नहीं है! तिस पर मोत्र सममतं हैं-: 
प्रदा हमारे चूसने की ही बीज है। 

कक्ष्मण क्ोघ म॑ बोल्च रहे हैं सगर स्याय की बात ही कद 
रहे है। बह कहत॑ हैं कि रास्य प्रजा की सुस-शांति के हिए 
है और रासमुकुट इसी क सिर पर रण जाता है जो सुगा 
हांगा है। पह परम्परा ६ं। फिर दूसरा काई राष्य का अिं- 
कारी किस प्रकार है सकफठा है? बास्तव मे ऊक्षमण की कोई 
इक्तीक करी नहीं है । 

दुनिया में कहावत ई-समुद्र के तूफान को और प्रृष्णी के 
कम्पन को कौन रोक सकता है ? क्दाचित्‌ यह कहावत 
मूठी भी हा जाब-इन दोनों का कोइ रोक मी मे मगर छश्मण 
के घोर रस से मरे कोप को कौन रोक सकता है? पर संसार 
में समी व्यपस्थार्दे हैं । आपको छो क्षश्मण्त फ्री वीरतापूज 
बातें अच्छी कगी होंगो किन्मु लरा राम का भी दस्त देसो। 
शारीरिक दश्ष मे ठो कश्मण् राम से भी बढ़कर ई किन्तु राम 
कर असल्षी सेख्र मिन्न ही प्रकार झा है। रूपसस के कोप के 
तूफान को केवल्ञ राम ही रोक सकते हैं 

खक्षमण की भात सुमकर राम मे सोजा--श्रमण कुपित 
ही गया है और बह राजब कर डालेगा। अतपएव बम्होंने 
ढैद़पी की झोर से अपनी दृष्टि हटाऊर सश्मण की ओर पेला 
ओर कशा-सामित्र ! तुम यह क्या कर रह हो! जरा संमक्षो 
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और देखो कि किधर जा रहे हो? तुम किस दर्ज से किस 
दर्ज पर पहुँचना चाहते हो ? तुमने जितना कह लिया, वही 
बहुत है । अब तुम्दे चुप रहना चाहिए | 

क्क्ष्मण ने विचार किया--चलो अच्छा हुआ, इनसे भी 
ठो बातें कहने का अवसर मिल गया । यह सोचकर वह 
बोले-क्या में चुप रहूँ ? चुप कैसे रहूँ जब कि माता आत- 
तायी बन गई है और आप उसके आततायीपन का समर्थन 
कर रहे हैं। मुझे जो शिक्षा मिली है और मेंने जो वीरता पाई 
है, वह इस त्तरह का अन्याय सह लेने के लिए नहीं है। 
अगर अन्याय सहना हैँ तो कायरता ही भल्ली, फिर यह 
वीरता कब काम आएगी ? मुझे आम्रयय तो यह है कि न्‍्याय- 
सगत बात कहने वाले को आप चुप करना चाहते हैं और 
सरासर अन्याय करने वालों माता को आप कुछ भी नहीं 
कद्दते, वरन्‌ उनका साथ दे रहे हैं !' यह ता अन्याय को दंड 
न देकर न्याय को दंड देना है ! माता के सामने आप चाहे 
जितनी नम्नता धारण करें और उन्हे कुछ भी वचन दें, पर 
यह असभव हैँ कि भरत राजा हो जाय ! भरत को राज्य 
नही मिलेगा | होगा वही जो कुल्न की परिपाटी है। कुल्धर्म 
के विरुद्ध कोई वात नहीं हो सकती | में आपसे प्रार्थना करता 
हूं कि आप अब यहा न ठहरें।। व्नि निकल आया है । 
राज्यासिपेक का समय हो रहा हैं। आप सिंहासन को शीघ्र 


सुशोभित करें । अगर बात बढती है तो बढ़ने दीजिएं। मैं 


>> 
“एस ब्नजफे- 


पक आह 


२२] [ जवाहर-किरयाबन्धी 


झापके साय लक रहा हूँ और बेखठा हूँ, कौन आपके राम्प 
म॑ विम्म ढाकता है ? 

मैं जानता हूँ कि इस पडयस्त्र में भौर छोग भी शामिश्ल 
हाग । मैं अषेश्ला ही इन सब करी कबर खझूँगा | मैं अकेश्ना ही 
घारी प्रध्पी पर तूफान खड़ा कर सकठ़ा हूँ। झााप मेरे परा८ 
क्रम को जालत॑ हैं और मैं आपकी घगता म॑ खा हैं! फिर 
आप सिंहासन पर क्यों नहीं बेठते ! जो क्षोग आपके राम्ब 
कम विरोध करगे थे सब मेरे घनुप और लड्ग के शिकार 
होंगे। मेरी क्रोपाप्ति ४नइ मस्म कर देगी | अक्षिप, देर क्षे 
रही है । 

आप इयाहु हैं। सोचते छंगे कि अपने सरो-संबंधियों को 
किस प्रकार दंड देंगे | संगर आपको हछुण नहीं करना होगा। 
सब कुछ करने बास्ता आपका गमह सेवक प्रस्तुत दै। आप 
टिंडासन पर बेठकर भरुझ्े आदेश सर दे दीजिए । फिर मैं 
सब का वंज छोगा। 

आप फिर संकोत्र में पये हैं ! इतने गहरे विचार की झझााष 
श्मकसा ही न्‍्सा है ” आपका दास झापके सामने हे बह 
सब के ठिकाने कृगा सकता है । 

शम्प न स्यागने के छ्लिए राम को अअछा अपसर मिक्त 
रहा है। वह कह सझते थे--मै क्या कह ! मैं तो राम्प शोड रहा 
था। पर समझ नही सानता । रास सक्मण को सिक्षाकर 
भरी सह्दी क्षापे ब। बह तो स्वमे ही बिगड़ शड़ हुप ब। मगर 
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रास ने इस अवसर से लाभ नही उठाया | 


आप अपनी स्त्री के साथ जगल मे जा रहे हों और लुटेरा 
आकर आप से कहे कि अपने कपडे दे दो, अन्यथा तुम्हारा 
सिर काटते हैं तो आप क्या करेंगे ? आप कपडा दे देंगे ? 


वीर पुरुष किसी भी दशा में अपना अधिकार नहीं खोते । 
सच्चा वीर अपने अधिकार की रक्षा के लिए हँसते-हँसते 
प्राण दे सकता हे! लुटेरे से डरकर जो अपने कपड़े ढे देता 
है उसके लिए अपनी सत्री की इज्जुत बचाना भी कठिन हो 
जायगा | कायर को सभी अपना शिकार सममभले हैं । 


लक्ष्मण कहते है-'हम बीर है, कायर नहीं जो अपना 
हक खो दें । जो अपने हक के कपड़े दने को तेयार हो जांता है. 
वह कायर है। हम ज्ञृत्रिय प्राण दे देंगे पर अपने हक का 
राज्य नहीं देंगे | न्याय की बात हम सब सानेंगे। मगर अन्याय 
की बात विधाता की भी नहीं मानेंगे | आप साता को सममाने 
का प्रयत्न कर रहे हैं. पर नागिन पुचकारने से नहीं मानती । 
' उसे मनाने का ओर ही उपाय है। नामिन के विप के दात 
उखाड़ने पडते है । में यह सब ठीक कर लूगा |! 
कदाचित्‌ रास इस मोफे पर आपसे सम्मति लेते तो 
आप उन्हें क्या सम्भति ढेते ?! आप शायद यही कहते कि 
राज्य पर आपका अधिकार है, आपको एक ओऔरत के कहने 
पर ध्यान नहीं देता चाहिए। आप राजसिंहासन पर बेठिए। 
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छीन क्‍या दिगाड़ सप्ता ६! 
लक्ष्मण को प्रतियोध 

आस फे जमाने में यही घात सथ को प्रिय खगती है। 
अाअकश मार-कार के ही न्याय फे फपड़े पहनाथ छाप॑ है । 
पर राम क्ोडौत्तर पुरुष थे | उत्तकी दिपार शक्ति अन्त 
किक ओर गम्भीरता अथाह थी | रुम्होंने कुपिए शद्मस 
दी समर बातें शास्तिपूषक सुन लीं। उनन्‍्हंते सोचा-इम समय 
कर्मय का लाश ठंडा हा लाने देना डी उचित इ। हस अपने 
दिख का गुस्थार निकाल केत देना चाहिए । जब शश्मस अपनी 
पा कद 'बुके छो राम हंसल हुए क्रमश से फइमे तरो-मैया 
छश्मण शास्व होकर मरी घात मुन। मैं तेरी श्रसाधारण 
शीरता का खुद डासठा हूँ । सगर तरी बीरसा शज्॒ओं को जीतमे 
क॑ काम आती चाहिए। आत्मीप अनों के स्विप बह नहीं है। 
संसार की शोह-मसतठा ले शहुफे बहका दिगा दह। इसलिए तू 
मेरी बात को तुच्छ भौर भूकमरी समझा है | हुद्ध बुद्धि से 
मेरी बात सुन भौर बिचार कर ! 

रूइ्मय ! तुस कतेवना के दश होकर ध्यप्रिय जात कश रहे 
झे। शासित के साथ बात को लोको सो दासस्‍्तबिकता मालखस 
होगी । क्लेजना की स्पिति म॑ बात की बास्तजिकता का पता 
शदी अछ॒ता ' तुम किस पर प्ह क्रम कर रे हां बह आसते 
हो चंचकठा छोड़ा । मै को हुश कदता हैँ बद सुमों। शान्त 
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लक्ष्मण की बात उचित और न्‍्यायसगत थी। लेकिन वे 
अपने भाई के प्रति अत्यन्त विनीत थे। अतएबं रास की बात 
सुनने के लिए तरह शान्त हो गए | 
जैन रामायण के अनुसार वन जाने का प्रम्ताव स्वय रास 
ने ही किया था और तुलसी रामायण के अनुमार कैकेयी ने व 
उनके वनवास का भी वर माणगा था। पद्म चरित से कहा है-- 
सयि स्थिते समीये5स्मिन लोके भास्करसम्मते । 
आज्ैश्वयमयी . कांतिर्भरतेन्दोन जायते ॥ 
राम कहते हैं--लोक में में सुब के समान समभा जाता हू 
और भरत चन्द्रमा के समान है.। सूर्य की मौजूदगी में चन्द्रमा 
की काति फेलती नहीं, फीकी रहती है। अतएब अगर में 
अवध में रहा तो भरत का ऐश्वर्य चमक नहीं सकेगा। 
अतएव-- 
अन्ते तस्या महारण्ये विंध्याद्रोमलयेड्यवा । 
अन्यस्चित्‌ चार्णबस्यान्ते पश्य मातः कृत॑ पदम्‌ ॥ 
माता में किसी महान्‌ अरण्य सें, विद्याचल या मलभ 


९ हब] न 
पर्वेत में अथवा किसी समुद्र के निकट आश्रम बनाकर 
रहूगा । मैं भरत के राज्य में विध्न नहीं डालेगा । 


स्वेच्छापूवेंक वतगमन के इस वर्णन से रास की महिमा 
शतगुणी बढ जाती है ओर कैकेयी के चरित में कालिमा भी 
नहीं आती। बस्तुत. जैन्रामायश का यह विषरण बहुत ही 
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महत्वपूर है। स्लकिन बन गमन की मुख्य घटना दोनो जगई 
समान है । 

इसी झारख राम स्लरमझ से कहते टैं--मरे रहसे भगत 
राब्म नहीं करेंगे अतपर्र मैं दन घाने के किए तैयार हैँ, यह 
खानकर तुम ठयये क्रोध कर रहे हो। छुम सममसे हो कि मह 
बात राम क बिपय म॑ हो रही है, इसी कारण हम इपका 
बिरोघ कर रहे हो। अगर यही धाठ तुम्हारे संपैध में शेती 
सो तुम क्या करत ? इसी प्रफार बोद्त था पिठाधी की बाठ 
सान क्षेदे | तुमने दिखार सद्दी किया कि पिताली कथा राम के 
हैरो हैं को इस प्रकार का स्यकहार %र रई हैं? जिस पर्म 
का पासतन करमे क क्षिए पिताजी इतना %ष्ट सहन कर रहे हैं 
ओर रुन्दे जो भनिष्ठ है रुसे भी करने के किए तैयार हो ग्प 
हैं, रस धर्म को हस छोग इस दल में बत्पभ्न हो करक सी 
कैंस मुक्रा सकते हैं? जिस घ्म को पिठाजी पाख्र रहे हैं, मैं 
इसम किस प्रकार बाधक हां सकटा हूं ? 

क्षस्‍्मण ' छुमन जो निन्‍्वा की ६ सां और रिसी को नही, 
सिफो घसवी निंदा की है। सुस पर्मश्ष और पघर्ममिप्ठ पिता 
डे पुश्र॒ होकर ऐसा अलुशित छ्पषधार भर रदे हो ? तुम इनके 
पुत्र हीऊर मी घसं का पाठ कर रहे हो ? गुरुजर्ना का आदेश 
सुझटसगिि छी भांप् शिरोपघाय छ्षेमा चाहिप। इसे छुकराना 
छपित नहीं है पिताजी िस स्पतस्पा क बिभार मात्र सं इतन 
म्णणिल हो रहे हैं, घम रू क्षिप बह प्यपस्था फर रहे है। 
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तुम उसी व्यवस्था को टाल रहे हो ? भैया, तुम्हारी बुद्धि 
आज इतनी चचल क्यों है ? 

अलुज ' हमारे और तुम्हारे सिर पर पिताजी का कुछ ऋण 
है या नहीं ? पिता का हमारे ऊपर जो ऋण है, उसके सामने 
यह राज्य मानों ठूण है। उस ऋण के बदले यह तृण त्याग 
देना क्या कठिन है। राज्य क्या चीज है, पिठ-ऋण चुकाने 
के लिए में प्राण भी त्याग सकता हूं। तुम अपने सन को 
काबू में करो। फिर यह सोचो कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलना 
अगर कुल की रीति है तो पिता की आज्ञा का पालन करना क्या 
कुल की परम्परा नहीं है ? अगर सन पर शासन कर लिया 
तो अयोध्या छोड सारे ससतार का राज्य अपना ही है। फिर 
इस तुच्छ राज्य के लिए इतनी चचलता धारण करके तुम 
कहते हो कि चलो, सिंहासन पर बेठो !' और में आततायी 
को दड दिये बिना नहीं रहूंगा ! 

सोमित्र ' तुम सममते होगे कि राज्य न मिलने से आज 
भाई का गौरव घट गया है, लेकिन में कहता हूँ कि आज मुमे 
जो गोरव मिला है, वह सघ्तार में कमी किसी को नहीं मिला । 
इस गौरव को पाने के लिए मुके बधाई दो और मेरी वात पर 
विचार करके शान्त होओ। मेरे प्यारे श्राता!' आओ, आज 
हस हे मनाएँगे । 

इतना कहकर राम ने लक्ष्मण को गले लगाने के लिए 
अपनी विशाल भुजाएँ फेल दीं । राम उस ससय क्च्मण को 
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गल्ले क्या क्षगा रे वे, सानों विल्लोकी की संपद्दा को गे लगा रद 
प्रे। रास ने अगर रास्य के ल्षिया होता तो आज संसार उनके 
शुर्शों का गान न करता । सगर रुन्होंने राम्य का श्याग करे 
संसार को आदर्श विक्षा दिया। उसके रद त्याग के कारस 
ही ठो आज हम कोग उनका भ्शोगान करते हैं 

रास ने कहा--भाझो लक्मण मेर कठ से क्षत जाओ ! 
इस तरह कहकर उन्होंने कदमण को अपनी बाहों में हे 
लिया । क़द्मर को अपनी अकबार में तो होने के बहामे मानों 
इन्होंने संसार को अपनी गोद ले जिया । 

राम कम वाल सुनकर शस्‍झ्मझ का कोघ शाम्स ही गया। 
अन्होंने सोचा-- 

किमनेन गिचारेण कृतेनामुचितेन मे । 
न्‍्येप्ठस्तावब आनाति साम्प्रवासाम्पत बहु ॥ 

छ्श्मण ने पहलके झावेश में आकर जो विचार किया बढ 
उन्हें अनुचित आम पड़ा । बे सोचन शक्षगे-शेर रक्त प्रशार 
का अमुचित विलार करमे से क्‍या खाम ई ! स्पेप्ट आता राम 
और पिठाजी मुझसे अधिक घममलार हैं| संरी अपेकशा रुबितः 
अनुचित का स्पाय भस्पाय का क्षात रन्‍हें अपिक है! रुग्दांने 
आज मिद्यय किया हैं सा उचित ही होगा 

सितक्ीर्विसप्ुत्पत्ति बिंधादब्या ह्टि ना पिएुः। 

सृष्यामेवामुगष्छामि क््यायर्स साधुझारिशस || 
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हमें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जिससे पिताजी की 
उज्ज्वल कीर्ति इस भूमडल में सर्वत्र फेले) ज्येष्ठ भ्राता जो 
कुछ करते हैं वह कभी बुरा नहीं हो सकता। अतएब मुमे 
उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए | में उन्तके साथ-साथ 
वन को जाऊँगा। 

इस प्रकार राम और लक्ष्मण में जो वात्तालाप हुआ, उसमें 
राम के तत्त्व की विजय हुईं। राम का उपदेश लक्ष्मण को 
लक्ष्य करके दिया गया है। मगर वुह सिफ लक्ष्मण फे लिए 
नहीं है । लद्मण अब इस ससार सें नहीं हैं | उनके लिए 
ही उपदेश होता तो अनेक प्रन्थों में उसका उल्लेख करने की 
आवश्यकता हीन होती। वास्तव में रास का अमर उपदेश 
सारे जगत्‌ के लिये है । जो लोग माया के जाल में फँसे हैं. और 
अपने स्वार्थ को ही सब से ऊपर सममते है उन्हें रास का 
यह उपदेश बहुत लाभदायक हे। 

लक्ष्मण राम के चरणों में गिर गये । राम ने उन्हें प्रेम के 
साथ उठा कर फिर अपनी छाती से लगाया | सांसारिक दृष्टि से 
लक्ष्मण के विचार सत्य थे मगर तात्विक दृष्टि से राम के 
विचार सत्य थे। अतएव लक्ष्मण उनसे कहने लगे--पअब में 
आपका अलुचर--सेवक ही रहेगा और अपनी वुद्धि न दौड़ा 
कर आप जो कहेगे, वही करूँगा । 


लक्ष्मण का कथन सुनकर रास को सतोष हुआ। कैकेयी 
ने सोचा--चलो. तूफान आया था सो निकल गया | 


अननिनजीअननन-भपन-थ 


दशरथ को पुन! आशधासन 





इस प्रकार कश्मण को शांत हुआ द॒क्षकर शाम और 
कैरी को प्रसपपता हुई। दशरथ के मन में कदमण के बचन 
पुरकर ऋराशा का जो संचार हुआ था, बह घमाह हो गया। 
इन्होंने सोचा था--खश्मण मरी बात झुपार रहा दे। शायर 
मेरी आास्तरिक भाशा सफल हो जाय | मगर जब दाइम् 
शांठ हो गए तब इशरस में निराशा के साथ सोचा-राम में 
बता बनाया खेश फिर बिगाड़ दिया। 

पिता को दुसी देहंकर राम इनवपे ओर मुझे | कहने लगें” 
ताठ ! आपका मुस-कमक क्यों मुरम्पपा हुआ है? माताजी 
ने झापकी छ्वासी का कारण मुझ बतक्ा दिया है और इम बोनों 
मा-बेटे आपस से समझ गये है फिर झाप हुवास क्यों हैं! 
पुत्र का कर्तंब्प पिता को धर्स में स्थिर करना सी है। बरिक 
इसका यह सर्वोश्च करत्तंब्य है । अतएब में आपसे कुल 
प्राडंजा करना चाइता हू । 

ताठ ! मैं बह प्रार्थमा करना चाहता हूं कि क्रापका मुझ पर 
इसना सोह क्यों है ? परम के सामने सै. कया चीज हूँ? असल्ली 
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वस्तु तो धर्म ही है । थोडी ढेर के लिए मान लीजिए कि 
आपकी आन्‍्तरिक अभिलापषा पूरी करने के लिए माताजी की 
बात न मानती जाय और भरत को राजा न बनाया जाय; मै 
स्वय राजा बन जाऊँ , तो उस अवस्था में कितना द्रोह दोगों ? 
कदाचित्‌ माता और भाई के साथ ट्रोह न हुआ, फिर भी धर्म के 
साथ तो द्रोह होगा ही । फिर इस तुच्छु वात के लिए घर्म- 
द्रोह क्यों नही करता चाहिए ? में आपका पुत्र हू, फिर भी ढिठाई 
करके आप से यह निवेदन करने का दुस्साहस करता हूँ। यों 
तो सभी लोग पिता-पुत्र का सम्बन्ध सानते है मगर में मानता 
हूँ कि मेरा और आप का सम्बन्ध सासारिक ही नहीं, धार्मिक 
भी हैं। क्या में आपकी आज्ञा का पालन न करूँ ? अथवा 
माता को जो वचन दिया है उसे पूर्ण न होने दू ? में आपके 
सत्य को भग नहीं होने दू गा। आपका वचन मेरा भी वचन 


हे । 


राम अपने अधिकार का राज्य देकर के भी पिता के वचन 
का पालन करने के लिये तेयार हुए हैं ओर पिता के वचन 
को अपना ही वचन मान रहे है। इस पर आप लोगों को 
विचार करता है । आप को अपना दिल टढोलना है। आज 
ससार में कद्दा इतनी उदारता, पिठृभक्ति और नैतिकता है? 
आज के लोग अपने पिता के दस्तखत से भी मुकर जाते हैं 
और वकील लोग कोई न कोई मार्ग निकाल कर उसकी सहा- 
यता करके अनैतिकता को उत्तेजना देते हैं । ऐसा करने वालों 


है 
पक हर: अषक 255 
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में शाम की कथा फा महत्व त्वी समा! 

राम भाहत तो पद सकते थे कि राम्य आपकी मिथी 
सम्पत्ति नहीं दे। भापको ठसका दान करने का अमिकार ही बपा 
है! भौर अब आपने फैफ़ेयी को पत्रत दिया था तप मंरा 
असम भी शही हुआ था | फिर मैं आपडे दयन के फारण राम्प 
स॑ यंधित फ्रैसे हो सकता हूं ) छ्षेकिन राम आधुनिक 
कतम क्षएकों के समान मर्दी ये । ब गहते हैं कि भापने 
छा घचत दिया इ उससे से भी घेधा हुआ हैं। अय अगर 
वचनमंग होगा सा पर्म क॑ प्रठि द्रांह होगा | मेरा भौर 
आपकऊा झस्तस्थ घधमे पर वी ठिका ६। छमं डूबा शो भाष 
और हम भी इब घिना नहीं रहेंगे। साथ ही अगर मैं आपकी 
आशा अस्वीकार करूँगा तो पह गत फो इछ्चटा पाठ पढ़ाना 
होगा । संसार के छोग देंसगे और हमारे हस्र की पवित्रता 
डंडित हो लामगी । संसार का समस्त तैसब नाशपान्‌ दे 
और धर्म अबिनाशी ह। नश्यर बैमब के क्लिप अविताशी परम 
का रुपह्ास होने पेमा इचित नहीं है। 

साभारणतया देशा आता है कि सत्र बसे बात में खोग 
कोकापबाद को परवाह नहीं करत | सगर ज्ञानी जन इस 
का सी बिचार करते हैं। सीता सबंशा मिर्दोष भी श्लेकिम 
छोकापयाद छ॑ बचने के शिए, एक घाथी क कदमे पर इन्हें 
घन में सेजना पड़ा । जिस्हेसि इतना भपझ्ान्‌ श्पाय करिमा अन्‍्दमि 
जगत को छलोकापयाद से बचने की शिक्षा कहकर नहीं करके 
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दी है। सीता को वन में छोडकर राम क्या कम दुखी हुए थे ? 

पी प कु 2 रे 
मगर लोकापवाद से बचने के लिए उन्होंने वह दुख धेये के 
साथ सहन किया । 


रास कहते हैं-पिताजी ! अगर माता को दिया हुआ वचन 
पूरा न किया गया तो दुनिया कहदेगी कि यह सब कपट की 
महिमा है ' में अभी प्रतिज्ञा कर चुका हू कि भरत को राज- 
गद्दी पर विठज्ञाकंगा | अब उस प्रतीक्षा को भग करके यदि 
राज्य लें लूँ तो लोग यही सममेंगे कि वह सव राम की पोप- 
लीला थी । भीतर से वह भ्री राज्य पर कठजा जमाना चाहता 
था। इस प्रकार जगत्‌ से धर्स पर अविश्वास फेल जाएगा। 
ओर ससार रसातल से चलना जायगा। 
पिताजी | दिये वचन का पालन न करना कपट होगा। 
ऐसा करने से माँ के प्रति अन्याय होगा । और हमारे वश की 
यह मयादा नष्ट हो जाएगी । 
रघुकुल रीति सदा चलि आई । 
ग्राण जाहिं पर वचन न जाईं॥ 
रास वश की रीति का पालन करने के लिए कहते है। 
इसका यह अथ नहीं समझना चाहिए कि पिता अगर रोगी हैं, 
तो पुत्र को भी रोगी होना चाहिए। अगर पुत्र रोगी न हुआ तो 
छुल की रीति का भग हो गया ! कुल की जो परम्परा उस कुल 
वालों के कल्याण के लिए पूवेजों ने प्रचलित की है, जिसके सहारे 
पर उस कुल की उच्चता, थार्मिकता एवं नैतिकता टिकी 


+> आजम 
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रहती है और जिससे दूसरों कोसी अच्छी शिक्षा मिलती है, 
बही परम्परा अलुसरणीय € । उस संग नहीं होने देना 
अहिए | इस संग करना अपन इस को फर्लक झ्गाना £ । 

शाम ने फिर कद्दा-ताठ ! आपने इस पंश के मर्यादा का 
शल्लैख करक माता को पच्रन दिया शा। अप अगर एम उछ 
सर्यावा का पालन नहीं करत तो पापमार्ग को घड़ाने वाले ठह्ते 
(£। क्‍या हमारे लिए यही रचित होगा? झाष यह न क्षोें कि 
ढ्रैकयी ने रंग में संग कर दिया ह। साठा रा इसमें समिक भी 
दाप महीं हे। अब माता न युद्ध में आपकी सहायता की तो 
आपने घर दिया तो रुसे मॉगन का उन्हे पूर्ण अधिकार द। 
मैं सत्प कहता हूं कि इसमें साता का क्षश सात्र भीदोर 
नहीं है। आापझे दुद्य बयों होता है? या आप पुममें भौर 
मर में अन्तर सममस हैं? बास्तव में जो राम दे बही भरत 
है भौर को मरत हे दही राम इ। दाहिनी और बाइ आल में 
क्या फर्क है ९ जो सोना दाहिनी भाँक्ष स दि्याइ देता दे बही 
थाई आऑँस से भी दिलाई बेता है बाई आज़ से बदकोदा 
लजर पहीं आता । इस प्रकार अब दो भाँक्षों में अन्तर मददी 
है तो परम और मरत म॑ कया अन्तर हो सकता दै? दम 
बो्गों को पक ही सममिए। रुठिए। घमे-पाक्षन करने के समय 
हुकी होना आपका शांमा सही देता। धर्म का अपमान मत 
होने दीजिए । उठकर भरत का राश्यामिपेक षटीज्षिए, जिससे 
आपके दम की रा हो साता की इच्छा सफल हां और मरी 
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साख कायस रह सके । भरत को राज्य मिलने पर में इस 
उत्तरदायित्व से बचा रहूँगा तो दूसरा कोई महत्वपूर्ण कार्य 
करूँगा । 

राम के इन विचारों में कितनी सरलता और समता हे ? 
उन्होंने अपने विचारों सेविप कों भी अम्रत बना ठिया। इस 
प्रकार ससार में अनेक परिवतन होते रहते हैं । इसी से कहा हे 


न जाने संसारे क्रिमम्ततमयं कि विषमयम्‌ ९ 


राम के विचार सुनकर आप किस ओर रहोगे १ अम्रत 
को ओर या विष की ओर ? स्वय अपने शजह्तमु न बनकर रास 
की वाणी पर व्रिचार करो तो बेडा पार हो जायगा । 


रास का कथन सुनकर दशस्थ से न रहा गया । वे राम 
से कहने ज्गे--राम' तुम्हारा महत्त्व आज वास्तविक रूप में 
प्रकट हुआ है। मुझे विश्वास हो गया है कि तुम साधारण सालव 
नहीं हो तुमसे ससार का कोई महान कल्याण होगा। तुम्हारे 
परसोच्च ओर उदारतर विचार ससार का पथप्रदर्शन करेंगे। 
तुमने इस समय सकट से पार किया हे. । बत्म | तुम जैसा 
पुत्र पाकर में वन्य हुआ ओर रघुकुल ओर ऊँचा उठ गया। 

रास की बाणी की उपसा किस वस्तु से दीज्ञाय ? राम की 
तरह आप भी जहर को अमृत बनाना सीखों। अगर इतना 
न कर सको तो कम से कम इत्तता तो करो कि जहर सतत 
वनाओ जो अच्छा काम करता हो उसे प्रोत्साहन दो, अगर 
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मे ये सको तो घिक्‍्फार भी मत दा । 


भरत वे राज्याभिपेक की तैयारी 


अन्स में इशरथ ने मन्त्री को सुक्तथा कर मरठ के राम्पा6 
मिपक की सैयारी करन का आदेश हिया। रुम्होंने कहा--मस्त्री 
जएदी करा | जिससे मैं दी मी क्ष सर और मेरा बचन भी 
पूरा हा खाए । 

दशरथ अपन मम्त्री को यह आदुंश इ ही रइ थे कि ढसी 
समय क्षयर पाकर भरत वश आ पहुँपे। रुम्होनि इशरबस 
कहा->पिसावी इस समय क्या प्रसंग चलन रहा ६ 

राम-हा चह्न रहा £ अच्छा ही ६। ज्षा मैं तुम्हें सुनात हूँ 
पिवाजी म माता को एक युद्ध क समय घर दिया था ; युद्ध में फ्ता 
पर शह्यु टूट पद बे । माता न कुशलता क साथ पिता को रशी 
की ली मारा की कृपा से ही पिता का जीबन श्ह सका बा। 
हस समय पिताजी न प्रमझ छोऊर साठा को बर देमा स्वी- 
कऋगर कियाला। साठा ले वह चर अप मांग क्षिपाई और 
पिछ ञी ने दिया है। बस पही बात है। 

भरत--मगर बह क्या ई ? व्या मैं यह जानन बा 
अभि्फारी नहीं 

राम--क्यों नही माइ छुम अधिकारों क्या नही हो | माता म 
तुम्दारं खिप रास्य भामादे। पिता न स्सत्रीका भाज्ञा वी 
है कि मरत ७ रामग्यामिपंक बी तैयारी शीघ्र को जाज। 
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भरत ने मनन्‍्त्री को रोक कर कहा-ठहरों। जल्दी मत 
करो | मुझ से बिना पूछे ही राज्य कैसे ! में राज्य का अधिकारी 
नहीं हूँ । 

भरत ने दशरथ से कहा-पिताजी, मुझे राज्य नहीं 
चाहिए । राज्य तो दुःख का घर है । में आप से पहले ही कह 
चुका हूँ कि मुझे आपके साथ सयम ग्रहण करना है। आप 
स्वय जिस पथ पर अग्नतर होना चाहते हैं, वह अगर सत्य 
पथ है तो में भी उसी पर प्रयाण क्यों न करूँ ? शआ्राप जिस 
राज्य को पाने की तेयारी कर रहे हैं, सुके उससे वचित क्यो 
करते हैं. ? सस्तार के भोगोपभोग मुमे; नहीं रुचते। में आपके 
साथ ही मुनिदीक्षा अगीकार करूगां। मैं त्रिलोकी का राज्य 
चाहता हूँ । अवध के राज्य से मुझे सतोप नहीं होगा । 

दशरथ ने कहा--भरत, तुम्हारे विचार बहुत सुन्दर हैं। 
सयम॒ का पालन करके अक्षय राज्य प्राप्त करना ही मनुष्य के 
जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन अच्छे काय के लिए 
भी उपयुक्त अवसर देखा जाता हैं| अतण्ब-- 

भज तावत्सुख पुत्र ! सार॑ मनुजजन्मनः | 

नवेन वयसा कान्तः वृद्ध! सम्प्रतजिष्यसि ॥ 

अर्थात--पुत्र ' अभी तुम नवयुवक हो। अ्रत्रज्या लेन 
की उत्तावली मत करो। यौवन-अवस्था में मनुष्य-जीवन के 


सार भरत सुखों का भोग कर बृद्धावम्था में प्रश्नज्या ग्रहण 
करना | 
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मरत-पितामी बर्यों मुम शथा मोह क झाक्ष में फमाद 
है ? मौत शालक सरुण और बृद्ध में मेद्र मरी करती। काम 
कह सकता ई कि भुदापं सक में जीयित राँगा ही ? अत/ण्य- 


अलुमन्पस्व मां तात नियान्त अन्ममीरुझम्‌ ! 
करोमि विधिनारणय तपो नि तिकारणम्‌ | 


अपात्‌-द्े तात ! अम-मरण के भय स मींत है ' 
तम में जा कर मोक्ष-प्राप्ति क॑ लिए बिधिपूर्वके तप करने डी 
मुझे भनुमति दीजिए । 

इशरस--प्रिय पुत्र | तुम्हारे उक्रष विचार सुनकर मुझ 
प्रमांद होता है। यह पिला धन्य ई खिसक पुत्र पेसे पर्मशीर 
और डदार हृदय हैं । मगर तुम्द श्ञात ही है कि तुम्दारी माता 
न ठुस्द्वारे स्तिए राम्प मांगा है। अगर तुम राग्य स्वीकार में 
करके प्रत॒स्या अंगीकार करोग तो वह तुम्हारे विय्योग-शार्क 
में अपना प्राय्य दे देगी) कया अपनी साता को इस प्रकार क्ए 
पहुँचाना पुत्र का कर्तस्प है ? 

रास--आत ! पिठाजी न हित ही कड़ा है । भी 
तुम्हारी रुप्न हपस्पा करन बोम्प नहीं ह। अरुण तुम राम्य 
स्वीकार कर क्षो और पितायी की चन्द्रमा सरीक्षी नि्मेल 
कीर्ति संसार में फै्ाशो । शांऊ के झाबेग में आकर अगर 
माता ने प्राश स्पाग दिये लो किलना अनिष्ट छोगा ? धुम 
सरीक्रे सह्ठामाग पुत्र को मौशूव॒गी सम माता की यह इशा 
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होगी तो ससार क्‍या कहेगा " 


पिताजी की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिये हम लोग 
अपना जीवन भी निछावर कर सकते हैं। ऐसी दशा में तुम 
विवेकशाली होने पर भी पिताजी के सत्य की रक्षा करने के लिए 
राज्य-लक्ष्मी अहण नहीं करते ? पिताजी की कीर्ति अच्चुण्ण 
रखने के लिए जो शरीर त्याग सकता है वह राज्य ग्रहण न 
करे, यह आश्चय की वात है ! 


भरत ) एक बात में रपष्ट कर देता हूँ। तुम्हें मेरी ओर 
से किसी किस्म की आशंका नहीं रखनी चाहिए । में अयोध्या 
फा परित्याग कर दूँगा और तुम इच्छानुसार स्वत्तन्त्रता पूवक 
राज्य करना । में कही ऐसो जगह निवास करूँगा कि किसी 
को पता भी नहीं चलेगा । मेरी ओर से तुम्हें कोई बाधा 
नहीं होगी । 

गुरुजनों की आज्ञा मानकर गृहस्थधर्म का पालन करने 
हुए प्रजा की रक्ता करो । इस समय कुल की कीर्ति कांयस 
रखने का यहो उपाय है । 


भरत की अस्वीकृति 


राम का कथन सुनकर भरत के हुदय में उथल-पुथल 
होने लगी । वह कहने लगे-में ता पहले ही समझ चुका ह 
कि समार का एस्रय विपत्ति की जड हे । इधर अयोध्या का 
राज्य मिलेगा, उधर ज्येष्ठ श्राता का वियोग होगा ! जिम राज्य 


ल्डण्पु ( रवादर+किरफापही 
न 5 2 55 लल5 3 मनन नमक 


ह मंगल्ापरख में ही “सा धोर अन्य मौचूर है आगे लसऊर गत 
म॑ क्या बुराइयों पैदा म होंगी! मैं राजा बनूँंगा और मरे स्पेड 
आता जंगलों में सटकसे फिरेंगे! पिक्चार है ऐस राम्य का 
क्या पही दस की मर्यादा है कु को मयादा का श्ोप नी 
होने देना है तो राम को द्वी रामधिद्दासन पर बैठना 'भबाहिए 
गम द्वी राआ होने क प्रोम्प हैं और बही अभिकारी ई | मं 
शनके पीछे छत्र क्षेकर झ्टा शारऊेगा राधुप्त उन पर घबर 
शारेगा भौर क्रम एम मन्‍्त्री होंगे । तमी अबप का राज” 
मिह्ासन प्लुशोमित होगा । 


यह धाठ ठो जगत-प्रसिद्ध है कि बड़ा भाई रामा दाता 
है । फिर इस प्रसिद्ध बात के विरुद्ध गइबड़ र्यों माई वां 
रही है ! राम धाम राम्प देने को तेयारी है चुकी ६ सब जगह 
डिंद्येरा पिट चुका है और जज मुझे राम्प तिसरा जाब गई 
भी कोई बात है । 

इसक॑ अठिरिछ सैंने कब राम्य को अमिल्लापा की थी 
भाशाओी कप बया पड़ी थी कि उन्होंने मेर ख्षिए राश्य माँगा 

राम फ्रिषौ हृदय त प्रकट कीमी विधि सरोहि 

मुझे इस शात का बढ़ा दुःख है कि मरा लत्म राम” 
बिरोघी हृदय से हुआ है यह मेरा तुर्माग्य है स्किन माता 
की भा साथ कर कुझ और जमे क्पे मर्यादा का इक्खंपत 
करमा किसी सी प्रकार शचित सही हैं। कु की मर्द का 
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प्रत्येक परिस्थिति में पालन होना चाहिये १ 

भरत की बात्त सुनकर लक्ष्मण प्रयत्न फरके भी अपने 
आपको शात न रख सके। कहने लगे-देखिए, भरत भी वही 
कहता है जो मैंने कहा थय। आखिर जो उचित्त है वह अनुचित्त 
कैसे हो सकता है 

भरत फिर कहने लगे-साता पूजनीया अवश्य है पर पिता 
के पीछे । बश पिता से ही चलता है। मात्ता ने मुके जन्म दिया 


3 
न्झः 


व परन्तु पिता के प्रति मेरा जो घ्म है उसे में नहीं भूल 
सकता । , इसलिए राज्य तो रास को ही मिलेगा। अगर राम 
राजा न बनाये गये तो लोगों में पिताजी की हँसी होगी। लोग 
कहेंगे स्लो की बातों से आकर जो करना चांहिए था उससे 
उल्नटा कर बेठे । 

भरत की डक्तियाँ भरी पोच नहीं हैं। उसके कथन में 
ओचित्य है, सत्य है और विनम्रता भी है। उसका तक सहज 
ही खडित नही किया जा सकता। महाराज दशरथ, भरत की 
उक्ति सुनकर फिर दुविधा में पड गए ! सोचने ल्गे-यह 
फिर लया विघ्न उत्पन्न हों गया ? कैकेयी, राम और लक्ष्मण 
ने भरत को राज्य देना स्वीकार कर लिया तो भरत राज्य 
क्तेना स्वीकार तहीं करता । अब क्या करना चाहिए ? 

इस प्रकार विचार कर दशरथ ने कहा--वत्स मरत ! क्या 
नुम मुझे प्रतिज्ञा से पतित करना चाहते हो? मैं किसी साधा- 
रण कारण से राम का राज्य तुम्हे नहीं सोप रहा हू। मैं प्रतिन्ना 


बाई ०३. 
कट न न 
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के बंपन में बंधकर ही णसा कर रहा हूं रपुकक्न भी 
यही रीति ई कि प्रात चादे जाए पर प्रण म जाए। पुम्दारी 
माँ मेरा सारपी है । 

प्रंषकारों मे घुद्धि को आत्मा का सारधी बताया है. दर्दान 
शरीर को रथ और इंद्रियों को शओोड़ा कहा है। आमा शरीर 
रूपी रथ में बेठा हुआ है। बुद्धि सारपी बनकर रथ को चला 
रही ६ | भौर मुक्ति की ओर के जाती ६। मुक्ति की सापता * 
छिप ही शरीर-रथ सिश्षा है इस अमुपस रथ क्यो पाकर मी भगर 
कोई मुक्ति की भर जाने के बदके सरक के माग पर चकृ॒ताई 
नो बह रथ से विपरीत काम ज्ेता है 


दशरय कहते हैं--मेरा रण और रथ के घोड़ अस्तस्यस्त डा 
रह थे । उस समय तुम्हारी माता ने सारथी बलकर मेरी रहा 
की थी। बुद्धि जब बिगंड आती द सो वह मोक्ष में पहुँचाने 
के बदल मरक में पहुँचा देती दे उसी तरह मेरे रण के पोड़ 
डिगड़ू कर भाग रहे ये और रब टूटने ही वाज़ा भा मेरे रब 
दो घुरी दूट भी गए थी रस समय तुम्हारी माता ने सारबी 
बनकर मेरी घथो सहामता की और मेरा रण पार ख्गाया। 
उसी की बदौरूत सैं शत्रुओं पर क्चिस प्राप्त कर सकादा | 
और ब्पपने प्रयों क्री रक्का कर सका था। तुम्हारी माठा * 
इस का क॑ रुपशक्य में मैंने बर दिया जा। मोग-बिद्धास था 
कामान्थठा के बश होकर शर सही दिजा था। इस दोनों ही 
पास चचल से बद्ध हैं। ऐसी स्थिति में सेश! बचन-मंग करना 
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तुम्हारे लिए क्या उचित होगा ? । 

भरत कहने लगे-यह सब ठीक है, पर में भी सूर्यचशी 
ह-इच्चाकु कुल में मेंने जन्म लिया है । में अपनी संयम लेने 
की प्रतिज्ञा किस प्रकार तोड सकता हू? में माता से प्रार्थना 
करूँगा कि वे इस बर के बदले मे और कुछ माग लें। अगर 
उन्हें राज्य ही मागना है तो लक्ष्मण या शत्रुन्न के लिए मागें। 
में इस खटपट में नहीं पडज्ा चाहता। मैं आपके साथ दीक्षा 
लूगा। 


भरत का पक्का इरादा सुन कर राम को बडी चिन्ता हुई । 
उन्होंने सोचा-भरत अड गया हैँ। अब किप्त प्रकार बिगडी 
बात्त सुधारी जाय ? 

हालांकि राम के लिए यह बडा अच्छा मौका था। वह 
कह सकते थे कि राज्य देने की मेरी इच्छा होने पर भी अगर 
भग्त नहीं लेता तो मैं क्या करूँ ? मगर रास जो कुछ कह 
रहे थे, सच्चे सन से कह रहे थें। उनके कथन में तसिक भो 
दिखावा नहीं था। अतएव उन्होंने भरत से कहा-भरत, तुम 
यह क्या कह रहे हो ? तुम राज्य को लोभी नहीं हो, यह में 
जानता हूँ। अगर तुम्हारे हृदय में राज्य का लोभ होता तो 
तुम दोपी कहला सकते थे | सगर यह सोच कर राज्य स्वी- 
कार कर लो कि दृद्ध पिताजी के आत्मकल्याण मे बिन्न नहीं 
होना चाहिए । तुम्हें राज्य देने में मेरी पू्णं सहमति है। में 


मे 
अपनी ओर से तुम्हें आश्वासन दे ही चुका हूं। जैसे तुम, बसे 
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हम | हम में और तुम में बया अन्तर दे ? साइ, पिता क श्रेय 
में वि डाकन बाला सुपुत्र नदी पलाता । 
राम-चरिश्र ढिशना पाषन €। इसमे ईप्ती मुर आर 
कल्यास्य कर शित्ताएँ मरी हैं | मे्माथ क॑ बिरूुद्ध यह कितना 
अच्छा आइर्श ८? इसी से फहव रैं-- 
शिष्षा टेरहदी जौ हम 
रामायए अति प्यप्ती 
राज-सख्श का गेंद बना धर 
खेलम लगे सिताड़ी ! 
इफ राम उपर मरत में 
दोनों (ने) थोकर मारी ॥सिक्षा ण। 
शाम और मरठ क लिए राम्य भी पऊ स्पेत्त दय बीज बन रहीं 
है! गेंद श्षेशम पाछा गेंद का टोऋर मार कर अपन साममे बार 
दी आर सजता दे भौर सामने वास्ता भी इसी तरह खोकर क्षगा 
कर दूसरे की ओर मेज देता है। गेंद दोनों ओर से ठुरराई 
हाती है भीर इसी में ल्वल्त का मजा है। अगर फ्क आाषमी 
गेंद पकड़ कर बेठ जाय और दूसरे को न दर तो झोज 
होगा ही मही। पहां राम और भरत राज्य हूप्पी रोंदर हम 
दुकरा रइ ह राम कहते इं>>मरत करे रास छझना चाहिए 
और मरत दकड्ते है--नईी मुझे नही शाम बप्य राम्य अंगी: 
कार करसा चाहिए। 
पाठक | राम और मरत क साथ अपनी तुसला करो । क्‍या 
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इस प्रकार की उदारता तुम्हारे अन्तःकरण में हैँ? तुम तुच्छ 
से तुच्छ चीज को अपने अधिकार में लेने के लिए भाई से 
मंगडते तो नहीं हो? जिप्त देश में राम और भरत का ऊँचा 
आदश है उस देश के निवासी भाइयों में आपस का कलह 
होना बढ़े खेद की वात है ! ऐसा महान आदशे भारत को 
छोड कर अन्यत्र कहाँ मिल सकता हैं ? 


राम कहते हैं--पिताजी के दिये वचन का पालन करना 
इमारा और तुम्हारा कत्तंव्य है। पिता की शऋआज्ञा न मानना 
अनुचित है। इसलिए हे भरत ! तुम इन्कार मत करो। राज्य 
म्वीकार कर लो । 

भरत-पिता की शआआराज्ना मानकर राज्य त्याग देने के कारण 
आप विनीत ठहरते हैं ओर में आज्ञान मानने से अविनीत 
घप्रिद्ध होता हू लेकिन आपकी बात कुत् और है। पिता की 
आंज्ञा मानने से आपको राज्य का त्याग करना पड़ता हैं 
किन्तु राज्य लेकर में तों एकदम मिखारी बन जाऊँगा ! मुमे 
अपना हृदय ही कुचलना होगा, अतणव कृपा करके आप 
यह आग्रह सत कीजिए । 

इस प्रकार कहदते-कहते भरत की आखो से आपखू बहने 
लगे । उन्तका हृदय गढगढ हो गया । राम के चरण छूकर 
और हाथ जोडकर कहने लगे-भ्राता ! आप मेरे पिता, माता 
भ्राता और रक्षक हैं। मैं आपको पिता से भो अधिक सम- 
ऊता हूँ । में आपके सामने अधिक क्या कहूँ । मौ बात की 
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एे बाल यही ४ कि आपके होते मैं राजसिंधासन पर मही 
बठ छकता | मैं आपस इस पर येठा देसना चाहता हैँ। भाप 
ही इपा करक हस स्वोदझार करें । साता न बर मांग लिया 
और पिता न वे दिया। मैंराम्प पा चुका हूँ। ऋब में अपना 
राश्य आपके अर्सों में अर्पित करता हूँ। मेरी यह दुच्छ मेट 
स्वीझार करक आप राजलमिंदासन क्रो अलंकृत क्रीजिप । 
राश्य तां आपका ही स्वीकार करना हागा | मैं राम्य नहीं 
करूंगा | 

मरत के बातें सुनऊर कैक्ेयी हैरान थी। बह सोच रही 
शी-मेरा पुत्र भरत छा विचित्र मूल दे! में पति क सामते राम 
लद्मण भौर अबघ को प्रजा के सामन बुरी कमी मैंने इतना 
अपेच किया अम भ्रह कहता है कि मै रास्प महीं छगा। सह 
धु्का बड़ा अमभागा जान पड़ता हैं! 

डैफपी दी आल बुलफर राम मे समक शिवा कि भरत मी 
बारह माता को रुचिकर नहीं हैं। माता अब मी भरत को ही 
राजा बनाणा चाहती दे और मरत राज्य सेम के ठैग्रार नहीं 
होता । बढी बिलिजञ्ञ परिस्थिति इ अब समस्या किस प्रकार 
हक की जाए 

राम की वनगमनपरसिन्ना 

जब कयेइ बिझट समस्या सामने हो और ह्सक सुख्मान 

का कपाय ने घूकता हो तब क्पों न काई शपाब लो 


जन पेन लबल ७+ के रे 





राम-वनगसन । [२७७ 
निकालना ही पडिताई है। राम ने इस समस्या का हल सोच 
लिया | उन्होंने मन द्वी मन कहदा-ठीक तो है, भरत्त से में बढ़ा हूँ । 
भेरे सामने वह राजमिंहासन पर केसे बेठ सकता है! और 
जब त्तक मांता की इच्छा पूरी नहो, त्तव त्तक वह भी किस 
प्रकार सतुष्ट हो सकती हैं? भरत के राजा न होने पर उनके 
साँंगे वर का क्‍या फल हुआ ? पिताजी के दिये वचन का भी 
कैसे पालन हो सकता है ? में ने जो स्वप्त देखा था, उसके 
अनुसार जगत््‌ के कल्याण का अवसर आ गया है। यही 
अनुपम अचसर हें । यह सोच कर राम ने कहा-भरत ! 
तुम्हारा कहता सही है ! मैं तुम्हारी कठिनाई को सममता 
डू और उसे दूर करने का उपाय भी में किये देता हू । 

राम ने दशरथ से कहा-पित्ताजी | भरत की बात ठीक 
है । मेरे रहते राज्य ले लेने से उसे कल्क लगेगा । अतएव 
मुझे क्रमी बल जाने की आज्ञा दीजिए। मेरी अनुपस्थिति में 
भरत राज्य लेगा तो उस पर कल्नक नहीं आएगा, माता का 
भनोरथ पूरा हो जाएगा और आपका बचन भी रह जाएगा । 
इसमें तनिक भी सकोच मत कीजिए | इस उल्लकन को सुलमाने 
का और कोई इससे अच्छा उपाय नहीं है। इससे मेरा भी 
कल्याण होगा और में अपना महान कत्तेव्य पूर कर सकूँगा। 

भरत सोचने लगा-“चौवेजी छब्बे बनने चल ओर दुबे ही 
रह गए ! सें तो यह चाहता हूँ कि राम राज्य भ्रहण करें और 
रास सत्य घन जाने का प्रस्ताव उपस्थित करते हैं! कैसी 
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पृ बात यही हैं कि आपके होते मैं राजर्धिहदामन पर महीं 
बेठ सकता | मैं आपस उस पर वेठा देखना चाहता हैं। भाप 
ही दया करके हस स्वीकार करें । माता न बर माँग लिया 
ओर पिता में वे दिया। मैं राम्य पा चुका हूँ। अब में अपना 
राश्य आपक चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरी यह दुष्त मे” 
स्वीफार करछझे आप राजर्सिहासल व्मे अलंकझत क्रीणिए | 
राश्व तो आपको ही स्वीकार करसा हागा । मैं राम्प नहीं 
करूंगा। 

मरत बी बातें सुनकर फैकेबी देशान थी। वह सोच रही 
धी-मेरा पुत्र मरत ता बिचित्र सूत् है! में पति क सामत्र राम 
खक्मस और अबघ को प्रजा के सामत बुरी घमी मैने इतना 
अपैच किसा अब सह कहता हैं कि में रास्य रहीं खूगा। बह 
हहका बढ़ा भागा जान पढ़ता हैं| 

फक्ैज़पी की आँखें इख्कर रास ले समरः स्षिसा कि सरत की 
प्रात साठा को रूचिकर नहीं हैं। माता अब मी भरत को ही 
राजा घनाना 'बाहती ह और भरत राम्य छोमे क्मे लैमार महीं 
होता | बशां विचित्र परिम्बिति ई! अब समसवा किस प्रकार 
हस्त की झाए 


राम की वनगमनप्रतिज्ना 


झप काइ बिकरट समम्पा सामने हो और उसके सुखमथन 
का क्पाय न सूमसा हां तब कोई ले कपई सपा कांड 
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निकालना हो पडिताई है। रास ने इस समस्या का हल सोच 
लिया | उन्‍होंने मन ही मन कहा-ठीक तो है, भरत्त से में बड़ा हूँ। 
मेरे सामने चह राजमिंहासन पर केसे बेठ सकता है! ओर 
जब त्तक भ्राता की इच्छा पूरी नहो, तब त्तक चह भी किस 
प्रकार संतुष्ट हो सकती हैं? भरत के राजा न होने पर उनके 
माँगे वर का क्या फल हुआ ? पित्ताजी के दिये वचन का भी 
फैसे पालन हो सकता है ? मैं ने जो स्वप्न देखा था, उसके 
अनुसार जगत्‌ के कल्याण का अवसर आ गया है। यही 
अनुपम अबसर हैं । यह सोच कर राम ने कहा-भरत्त ! 
तुम्हारा कहना सही हैं । में तुम्हारो कठिनाई को मसमता 
हू और उसे दूर करने का उपाय भी में किये देता हूं। 

राम ने दशरथ से फहा-पिताजी ! भरत की बात ठीक 
हे । मेरे रहते राज्य ले लेने से उसे कलक लगेगा । अतणएव 
मुझे झभी बन जाने की आज्ञा दीजिए। मेरी अनुपस्थिति में 
भरत्त राज्य लेगा सो उस पर कल्लंक नहीं आए्गा, साता का 
मनोरथ पूरा द्ों जाएगा और आपका वचन भी रह जाएंगा। 
इसमें तनिक भी सकोंच मत कीजिए | इस उल्लकन को सुलमाने 
का और कोई इससे अच्छा उपाय नहीं हैँ। इससे मेरा भी 
कल्याण होगा और मैं अपना महान कत्तंव्य पूरा कर सकूँगा । 

भरत सोचने लगा-'चौवेजी छव्बे बनने चल और दुचे ही 
रह गए !' स ता यह चाहता हूँ कि राम राज्य प्रहण करें और 
रास स्वयं वन जाने का श्रस्ताव उपस्थित करते हैं। क्लैसी 
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एक दाठ यही हे कि आपके होते मैं राजसिंदासन पर नही 
चैठ छकसा । मै आपका इस पर बेटा देखना 'बाहठा हूँ। आाष 
ही इया करके इसे स्वीफार करें ! साता म बर मांग लिया 
और पिता ने दे दिया। मैं राम्य पा चुका हूँ। अब मैं अपना 
राम्य आपके चरणों मश्मर्पित करता हूँ। मेरी यह दुच्छ मे” 
स्वीकार करक आप राजमिंदामस क्यो अलूकृत कीजिए । 
राम्य सो आपको ही स्वीकार करना हांगा ) मैं राम्य मई 
करूंगा। 

मरत की बाते सुनकर कैफेबी देराम थी! बह सोच रही 
शऔी-मेरा पुत्र मरत ता बिचित्र मूर्ख है! मैं पति के सामने रामः 
क्रमण और अप को प्रजा के सामने दुरीबनी मैंने इतना 
अपच किया अब पह कहता है कि में राम्प लहीं रूणा। गह 
दष्टका पढ़ा भागा जान पहता है । 

कैकमी की आँखे तकतकर राम मे समम ल्लिया कि मरत की 
जात साथा को झुचिकर नहीं *हैं। माता भ्रब मी सरत को ही 
राखा बसामा चाहती ६ और भरत रास्प पल्लेने को तैयार नहीं 
हाता । जद्दी बिचित्र परिम्बिति इ! अब समस्या किस प्रकारे 
हस्त की जाए 


राम की वनगमनप्रतिज्ञा 


अप झ्प६ बिकट समस्पा सामम॑ हो और उसऊ सुखमप्रन 
का तपाय सम सूमता हा सब कोर ने काई अपाज लाज 


| 


जब ऑन सलजरिजाजओन 
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निकालना हो पंडिताई हैं। रास ने इस समस्या का इल सोच 
लिया । उन्होंने सन ही मन कह्ा-ठीक तो है, भरत्त से में बड़ा हूँ । 
भेरे सामने वह राजसिंहासन पर कैसे बेठ सकता है! और 
जब त्तक मांता की इच्छा पूरी स हो, त्तव त्क घह भी किस 
प्रकार संतुष्ट हो सकती हैं? भरत के राजा न होने पर उनके 
भाँगे वर का क्या फल हुआ ! पित्ताजी के दिये वचन का भी 
फेसे पालन हो सकता है? मैं ने जो स्वप्न देखा था, उसके 
अनुसार जगत्त के कल्याण का अवसर आ गया है। यही 
अनुपम अचबसर है । यह सोच कर राम ने कहा-भरत ! 
तुम्हारा कहना सही है । में तुम्हारी कठिनाई को मसममता 
हू और उसे दूर करने का उपाय भी में किये देता हू । 
राम ने दशरथ से कहा-पिताजी ” भरत की बात ठीक 

है। मेरे रहते राज्य ले लेने से उसे कलक लगेगा । अतएव 
मुफे झभी वन जाने की श्राज्ञा दीजिए। मेरी अनुपस्थिति से 
भरत राज्य लेगा तो उस॒ पर कल्क नहीं आएगा, माता का 
भनोरथ पूरा हो जाएगा और आपका वचन भी रह जाएगा | 
इसमें तनिक भी सकोच मत कीजिए । इस उलमन को सुलमाने 
का और कोई इससे अच्छा उपाय नहीं है। इससे भेरा भी 

ऊल्याण होगा और मैं अपना महान कर्तव्य पूरा कर सकूँगा | 

भरत सोचने लगा-'चौबेजी छुब्बे बनने चले और दुने ही 

रह गए । से तो यह चाहता हूँ कि रास रा 


हे जय भहण करें ओऔ 
“से स्वय॒ चन जाने का शस्ताव उपस्थित -फरते हैँ । हा 
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मुसीषत है ! 

इशरव सोचवते हं-“प्म्य राम ! तेरा-सा सपूछ बेटा पाकर 
मैं निहाक्न दो गया | खिसका शरीर सक्‍्खन-सा कोमल है गह 
जँगक्ों में मटकला फिरेगा और बह मो अपन भाई को राश 
जमाने के किए | 

बिनकी क्षगन राम से छगी है इनकी बात और है ठथा दिरकी 
स्तगन हराम से दे इनकी बात भौर है। एक ही बस्तु भ 
देखकर राम से सी ज्षगन क्र सकती है और हराम से मी। 
कहावत है-- 

राम मास जपगा | 
पराका माल अपमा ॥ 

इस तरह का ऊपनसा राम का अपना है जा हराम का 
अपना है शो कोग हराम के किय राम से प्रीति करते ई 
समस आन पर बे कऋराय मी हो जाते हैं। ज्यों हो पर्दे इराम 
माई मिश्ला कि राम से छनका प्रेम टूटा ! 

कै$बी बसे पहले रास पर भीति थी पर दरास से अति 
राश्व से प्रीति होव॑ ही राम ये प्रीति छूट ग्रई।जआं इराम को 
ही सर्बेस्द सममेरगा बद राम की भीठि से बंचित हो ज्ञायगा। 

शाम फिर कहने क्गो--“बास्तव में भरत का बस्ना समाज 
ह। बद मर रहते राज्य सही क्ष सकता । संरं खछ्िए सो पह 
जजित ल छोगा कि सर को राम्प देकर मैं घर मे डैा र्हूँ। 


शाज्या प्रजा बी सेचा के बदले म ही राम हा नस्‍जा का सका 
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है श्रगर मैं प्रजा की सेवा किए विना ही छुकड़े खाऊँगा तो 
चह हराम का खाना होगा । 'अतणव में अयोध्या में न रद्द कर 
किप्ती घन सें जाता हूँ और वन-फल खाकर अपना निर्वाह 
करूँगा । जो लोग पाप में पड़े हुए है, उन्हें. पाप से बचारऊँगा | 
भरत यहां का काम करेंगे | में जंगल का काम करूँगा। भरत 
को राज्य देकर में यहाँ रहा तो भरत पर प्रजा का प्रेम नहीं 
उमडेगा और प्रजा मेरी ओर द्वी कुकी रहेगी । 

रास के इस अदुभुत त्याग की बात ने दशरथ के हृदय 
को ऐसी गहरी ठेम पहुँचाई कि वे उसे नल सहन कर सके | 
घोर हार्दिक पीडा के कारण उन्हे मूछो आ गई। ये पृथ्वी पर 
गिर पढे | भरत अपने आँसू न रोक सके। उनकी बुद्धि सानों 
निम्ध ष हो गई । 

रास ने सोचा--इसी अवसर पर सेरा चलना जाना उचित 
है। पिताजी की सूरछावस्था मे ही अगर में न चला गया त्ता 
इनका मोह दूर न होगा । जब त्तक में यहा रहूंगा कोई निर्णय 
न हो पायगा | 

किसी बालक की थाली में साता ने भूल से रस की कटोरी 
रख दी । चालक फा स्वास्थ्य देखते हुए रस खाना उसके 
लिए 'अहितकर है। सगर वालक करा रस पर बहुत्त सोह हैं। 


चह थाली में रस आले पर छोड नहीं सकता । ऐसी हालत मे 


भाता क्या फरती हैँ? चालक जब इधर-उधर देखने लगता 


जज टचिलत 


है तो चुपके मे वह रस फी फटोरी उठा लेती है | इसी तरह 


रण ह] (सवाहर  । 





राम ने सोचा--पिता और मस्त क्य मोइ मुझे बन नहीं 
जगा! अलएब इसी समय मेरा हट जाना योग्य है । 

इस प्रकार सोचकर राम बहां स॒ चल्षन क्षगे ! तब 
जो सरदार आदि हुपस्यित थे, उन्होंते कहा-अाप 
तो हैं मगर महाराज का समम्य कर पघारिए । कहीं 
न हां कि इसी दशा में महाराज की सूस्यु हो जाय। 
टडस में कोई साधारण चोट नहीं है । 

सरबारों की बात सुनकर राम झुक गए | उन्होंने 
को उठाकर कहा-पिताजो झयाप इसने दुझी क्यों होत॑ 
मसत्पुरुष सस्प को पाश्चसे के समय कहीं सूर्लछित होते हैं 
बन जाना मं॑गश्षमय है भा अम॑गलमय  बन-बास में 
ही क्‍या है? वह हो परस सौसास्य से मिक्षता ६ै। फिर 
डो घर्म का पाकम करने के ख्षिए--सस्य ढो रक्षा के क्षिए 
ज्ञा रहा हूं । इसमें अम॑गख्न बघा दे भाप प्रसक्षतापूर्पक _. 
'भाज्ञा दीखिए | चिस्ता मत ब्रीजिये | किस प्रकार श्त्रिय 
बीर पुत्र को युद्ध में जाने की सह अनुमति देत है और 
पारी अपने प्रथ की व्यापार के भिमित्त विदेश में जान 
प्रसझतापूर्णक ध्याह्का केते ६, डसी प्रकार काप प्रसपन 
मुमे बन में जाने की सयनुसति दीखिए । 

इशरथ की सूझ्ला हटी और राम से सौचा--'मैं यहां 
रहा ो संभब है पिलाजी फिर भोशबश मूर्क्ित हो जाएँ। 
यह सोचकर राम बद्ां स चक्ल दिये। 


्ञ्यप्ट्रेकि 


